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परमपज्य पिताजी के श्रीचरणां में 
सादर समर्पित 


नई कविता की भाँति नई आलोचना भी हिवेदी-युग से 
छायाचाद-युग में आकर नया रुप-रंग धारण क्र चुफी है। डसफी 
वेश-भूषा में ही नहीं, आकृति-प्रकृति में भी अन्तर आ गया है। उसकी 
नई शेली ओर नवीन मान्यताएँ हो गई हैं। अपने नए व्यक्तित्व फे 
अनुकूल चह अपना एक स्वतन्त्र दाशनिक अरितत्व भी हूँ ढने लगी है। 
कहने का प्रयोजन यह है कि नई समीक्षा, पुरानी समीक्षा से भिन्न, नए 
ही साँस में हल रही है। 


श्रीजानकीचल्भ शास्त्री इसी नई धारा के आलोचक हैं । 
आलोचक हो नहीं, धे कवि और कहानीकार भी हैं और नई शैली की 
रचनाएं फरते हैं। रूप औ! अरूप' नामक उनका काव्य-संग्रह और 
'कानन! तथा “अपर्णा' नामक बहानी-संग्रह प्रकाशित हो चके हैं। 
उनके कवित्व में भी उनके पाण्डित्य का पूरा योग है। थे साहित्य 
के आचाय हैं और देववाणी में भी ललित रचना करते हैं। वे बह- 
भाषाधिद भी हैं। 'सप्तपर्ण' नामक उनका र॒ त भाषाओं का सचना- 
संग्रह प्रकाशित होने ही बाला है। जानकीवल्भजी प्रासीन साहित्य बे 
एरगे जानकारी रखने घाले नवग॒ग के प्रोढ्ठ लेखक हें । उनकी यह 
नवीन रचना 'साहित्य-दशन' हिन्दी में निश्चय ही सम्मान प्राप्त करैंगी। 


साहित्य-दश+' एक आछोचनात्मक रृति है। इसकी आलोच 

एऐ कई श्रेणियों में बेटी हुई हैं । आरंभ में साहित्य और भालोचना 
के स्वरूप पर कुछ लेख है। इन्हें हम 'संद्धान्तिक आलोचना' के टेख 
कह सक* है। तत्पणश्चात्‌ आधुनिक हिन्दी आलोचना का घिकास' 
अगर हिन्दी की राष्ट्रीय काव्यघारा' शीपषक 'विधरणात्मक आलोचना 
के दो लेख हैं। पुनः पुस्तक में 'मीरा और महादेवी' 'हजयदेव और 
विद्यापति' 'मुद्राराक्षत और जूलियस सीजर' 'गीता ओर गीताश्र॒लि 
शोर्पक लेख तुलनात्मक आलोचना! के निदर्शक हैं । 'सावेत की 


ऊमझछा' 'प्रमीला की कद्यना! रवीद्धनाथ की उपमाएँ” रवीन्द्ध की 


उपेक्षता' तथा रवि शौर कषि!' 'भक्ति और शगार!ः आदि छेख 
प्रासंगिक या प्रकीर्णक आलोचना' के! अंतगंत आते हैं। पुस्तक के 
अंत में 'निराठा की काव्यकला' शीषेक एक बड़ा लेख या प्रबंध भी 
है जो व्याथहारिक आलोचना? का उदाहरण कहा जा सकता है। इस 
प्रकार आलोचना के कई भद्‌ प्रस्तुत एस्तक में प्राप्त होते हें ' 
भूमिका मे आलोचना के इन अनेक स्वरुपों की घिस्तृत चर्चा 
तो नहीं की ज्ञा सकती पर संक्षेप में इनका परिचय दे देना आघश्यक 
होगा। किन्तु इस काय में प्रवृत होने के पूचे हम यह सूचित कर देना 
चाहते हें कि नवीन आलोचना अबतक अपनी निश्चित शास्त्रीय 
प.रपाटी तहीं बना सकी है, अभी वह निर्माणाघस्था में है । अबतक 
उसकी कुछ प्रवृत्तियाँ ही प्रकाश में आई हे, उन्हीं के आधार पर हमें 
उस परखना होगा। दूसरी बात यह भी जान लेनी चाहिए कि इस 
युग के घिभिन्न आलोचकों की आलोचनात्मक दृष्टि में भी पर्याप्र अंतर 
है «तर थे सभी अपनी-अपनी द्वष्टियों से साहित्यिक तथ्यों फा 
निरूपण कर रहे हैं । हिन्दी से अभ्युदयशील साहित्य में यह द्वष्टि- 
भेद स्वाभावक ही है, किनत अनेक ८प्टियों से की गई इस युग की 
आलोचनात्मक उपपत्तियों मे बड़ी हद तक एकप्तानता भी है जिसकी 
ओर हमारा ध्यान सब से पहले जाता है। 
आरंभ में इस एकतानता पर ही द्वष्टि डालूण। स्लाहित्य की 
परिभाषा को ही झठीजिपए। प्री जानकीवल्लभ लिखते हैं -'सत्य मौन 
हु वाणी सुखर। सत्य नित्य निमल है, बाणी रूटक्रार-परिष्कार की 
अपेक्षा करनेयाली ।!' *“ “सत्य संपूर्ण रूप से कभी भी व्यक्त नहीं 
किया जा सकता ,।! “ “अधिक से अधिक सत्य को व्यक्त करने के 
लिए प्रयत्नशील मद्यामन>्वियों -की पचित्र तथा परिद्वत चाणी ही का 
नाम साहित्य है ।' 
"साहित्य की इस व्याख्या में हमें बतेमान युग की आध्यात्मिक 
चेसना की स्पष्ट फलक मिलती है। यही चेतना रचनात्मक साहित्य 
में भी व्याप्त हुई ओर आलोचनात्मक साहित्य में भो। साहित्य की 


इस आध्यात्मिक व्याख्या में हम नवयुग की साहित्यिक प्रवृत्तियों का 
प्रतिबिब पाते हैं । सक्षेप में, यह व्याख्या साधनमय, आदर्शात्मक, 
सांस्कृतिक और प्रसरणशील साहित्य की मापरेखा है। इस व्याख्या 
से साहित्य का स्वरूप-निर्देश भले ही न होता हो, उसकी घिशुद्ध प्रकृति 
का आभास अधश्य मिल जाता है। यह व्याख्या अनिदिष्ट भले ही 
हो, संकीर्ण और असंयत नहीं है । 

'संकीण' और “असंयत' शब्दों से मेरा कया आशय है, यह भी 
स्पष्ट कर देना चाहता हूं । आचाय जानकीघल॒भ की इस व्याख्या के 
साथ आचार्य रामचन्द्र शुक्तु की घह परिभाषा लीजिए जिसमें वे 
कहते हैं कि जगत्‌ ब्रह्म की (या सत्य की) अभिव्यक्ति है ओर 
स.हित्व जमत्‌ के नाना सवों की अभिग्यक्ति। आचारये शुक्ष ने सत्य 
ओर साहित्य के बीच में जगत और उसके नाना भावों का मध्यथर्तों 
तत्व. छा ग्क्सा है ऊब कि जानकीचल्भ जी साहित्य का सीधा 
संबंध सत्य या आध्यात्मिक तत्त्व से जोड़ देते हें। फहने की 
आवश्यकता नदी कि जानकोबल्म जी की अपेक्षा आचाये शुक्क की 
ब्पाख्या संकीर्ण' है । 

साहित्य का ऊगत्‌ से संबंध जोड़ देने के कारण शुक्ल जी 
साहित्य के नैतिक और ध्यावहारिक आदर्शों की ओर इतना अधिक 
झुक गए कि उसके चिशुद्ध आध्यात्मिक »र भावमूल्क स्वरूप का 
स्वतंत्र आकलन न कर सके। नवीन आलोचना से ही इस कारये का 
आशर्भ होता हैं, इसलिए ग्वभादतः & भी इसका स्वरूप सब लोगों को 
स्पष्ट नहीं हुआ । बुछ लोग इस नवीन साहित्ययुग को स्पदयचादी 
ओर नवीन समीक्षा को कछावादी समीक्षा कहने हैं। केवल सौन्दर्य 
के लिए. सौन्दर्य अथवा कला के लिए कला का सिद्धाग्त आधुनिक 
सा(हांत्यकों का नही है, यह अबतक स्पष्ट दो जाना था। 

जानकीवल॒भ जी की उपयुक्त व्याख्या इसके प्रमाण में उपस्थित 
की ज्ञा सकती है। यह व्याख्या साहित्य में बिना किसी मतवाद का 
आग्रह किए भी उसके मनोवैज्ञानिक सेप्ठवथ और परिष्कार का आग्रद्द 


तो करतों ही है। स्पष्ट ही यह व्याख्या साहित्य के मानसिक ओर 
आध्यात्मिक उत्कय को प्रवानता देती है और कला के लिए कला का 
समर्थन नहीं करतो। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह 
व्याख्या असंयत नहीं है । 

कला के लिए. कछा ओर रस की अछो।ककता का सिद्धान्त 
मानतेबाले ही साहित्य का असयत व्याख्या करते हें। जानकोउ्रल्ठभ 
जी अथवा नवान आव्याचकों ने ऐसा नही किया । रख को अल्योकिक 
वस्तु मान लेते पर साहित्य का एक ऐखा स्त्रतंत्र सत्ता हो जता है 
जिस पर किसी का प्रतियंत्र नहीं रह जाता । क्रमशः जीबन के लिए, 
अत्प महत्व की बालें साहित्य में प्रयानता पा जाती है । ओर उसका 
हास होने छागता है। यूगोप में कला के लिए कछाबाद अर भारत 
में अल।फिक ग्सयाद, री तेबद्ध ओर जीवन निग्पेश साहित्यके निर्माणका 
कारण बया। नए सम्रोक्षक इस खतरे से खूब परिच्चित हे । 

वही हये साहित्य को इस आध्यात्मिक व्याख्या के संवंध में 
उन खाहित्यिकी का आल्षेय भी उपस्पविस कर देना चाहने है जो 
पाध्यात्मिक नाम से ही श्वगात्रे है और किले माकपे-दरशान का अनु- 
यायी होते के कारण प्रगतिशीस्) कहछाने का सोग्व प्रतप्त है। ये लोग 
साहित्य के मनोबजानिक ओर कछात्मक सोजव को अपेक्षा उस 
अभिव्यक्त व वादी सिद्धान्त को अधिक महत्व देते है और सामयिकता 
की दुृहाई देकर साहित्य के नए मापदंड स्थिर करना चाहते हैं। यह 
फोारी उपयागितायादी सेडान्तिक (06 एप ॥0) »॥ उपदेशात्मक 
प्रवत्त है जो पूत्र युर्गां में भो उदाए खा चुका है, कितु यइ साहित्यिक 
सिद्ठान्त के रूप मे कभा सवीकार नहीं की गई । 

हग यह नहीं; कहते कि साहित्य में नवोद जीवन के विन्यास 
नहीं हागा अथवा नवान प्रेएणाएँ प्रवेश नहीं कॉग।। यदे साहित्य 
किसी पू्ेपरपरा में ही वैध जावथ तो वह खाहित्यिक द्वाष्ट से भा 
हेय ही होगा | किन्तु नचीन जीवनधाराओं में नर्माज्षत होकर भो 
साहित्य अपना विशिष्ट स्वरूप - अपना मनोवैज्ञानिक, सांस्टू तिक पर 


आध्यात्मिक उत्कर्ष कभी नहों छोड़ सकता | 

यहां हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि कोई भी भारतीय 
साहित्यिक वाब्मीकि और व्यास, कालिदास और भवभूति, सूर और 
तुलसी, कचीर और जायसी, अथवा किसी भी विशिष्ट कवि की 
अयधहेलना यह कह कर नहीं कर सकता कि वे सामंतवादी या राजसत्ता 
वादी युग के प्रतिनिधि थे ओर चह युग अब बीत गया है। घास्तघ 
में सभी महान कवि उच्चतम भावों और संस्कृति के प्रतिनिधि होते है, 
केसी विशेष बाद के नहीं । खामाजिक जीवन में नए परिधतन होने 
पर भो महान्‌ कवियों को भाव और कला-विभूति अपता आकपेण 
नहीं खोती । चह स्थायी साहित्य थौर संस्कृति का अंग बन जाती है। 

अम्तु, ज्ञानकीयल्लम जी की उपयुक्त व्याख्या स्थायी साहित्य 
का स्वरूयनिरदेश करती है, थह साहित्य ओर जीवन के विफास पर 
काई प्रतिबंध नहीं लगाती ' नित्य नवीन भावधाराणओ्शें को ग्रहण 
करने मे वह पश्चात्पद नहीं है। यदि घह पश्चात्पद है तो केघल ओछी, 
उत्त जनापूर्ण, अश्छाल अथवा कोरो उपदेशात्मक ऋकृतियों को, जो 
स्प"टत, असाहित्यिक हैं, साहित्यक स्वीकार करने में पश्चात्पद है । 
साहित्य के उच्चतर मनोवेज्ञानिक, कलात्मक ऊर आध्यात्मिक स्वरूप 
को रक्षा यदि अपराध हो ता निश्चिय ही जानकावलभ तथा नथीन 
समीक्षक अपराधों है। यदि नहीं, तो नही । 

इस्ससे अधिक उदार साहित्य की व्याख्या क्या हो सकती है ? 
अपनी उदार्ता के कारण ही यह व्याख्या पूर्णतः स्वरूप-निदेशात्मक 
भी नहीं बन सकी | यह केवल इंगित का काम देती है, बड़ी हृदतक 
3 निवक्प्टि भी है। इसमे साहित्य के उन तत्तवों का निर्देश भी नहीं 
किया गया जी उसकी सीमा के विधायक हे »ऐर जिनके विना साहित्य 
अपनी संज्ञा ही नहों प्राप्त कग्ता। यह एक प्रकार को बत्रटि भा है, 
किस्तु इसका कारण ऊपर वतायाज्ञा चुका है। ब्सनत्र्ट का पूति 
भी लेखक ने 5पनी ठुलनात्मक «भर व्यायहारिक समीक्ष।ओं मे अच्छी 
तरह कर दी है। अब दम उन्ही की आर आगे बढ़ने है । 
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आरम्भ में ही कह चुका हूँ कि नवीन आलोचना अभी पूणत 
शास्त्रीय स्घरूप नहीं धारण कर सकी है, अबतक उसकी कुछ प्रव्नत्तिय 
ही प्रत्यक्ष हुई हैं। इन प्रवृत्तियों के ही आधार पर हमें नवीन समीक्षा! 
के स्वरूप का परिचय मिल सकता है। ऊपर मैंने इसके मूलभूत 
मनोत्शानिक और शआध्यात्मिक स्वरूप का उल्लंख किया है। अब 
यहां हमें उन सूत्रों को ओर दवष्टिपात करना होगा जिनके आधार पर 
समीक्षा का यह स्वरृय प्रतिष्ठित हो सका है। संक्षेप में हम नई 
समीक्षा के साध्य को देख चुके, अब साधनों की आर द्वष्टि डालनी 
होगा । 

सबसे पहले यह बात दिखाई देती है कि नवीन समीक्षा रस 
और अलड्ढार की शेली को छोड़ स्थतस्त्र मार्ग ग्रहण कर चली है। 
आचार्य रामचन्द्र शुक्र यद्याप इस प्राचीन समीक्षा-परम्परा का यथेप्ट 
परिष्कार भी कर गए और उसकी संभावनाओं का उज्वयछ चित्र भा 
दिखा गए. किन्तु नवीन समीक्षकों ने इसका अधिक उपयोग नही किया । 
इसका कारण यह नहीं था कि नवान सप्राक्षक इस परस्पगा रू 
अपारंचित थ किन्तु स्थच्छःद अनुभ त प्रवाह और अभिव्यक्ति-खौष्ठव 
के प्रत्ययों मे रस छर अललुधर परस्परा के बादय बगोकरणों का भूल 
ही गए। उनका ध्यान सांस्क्रतिक मनोभावनाओं और उनकी मनारम 
अभिव्यक्तियों ने इस प्रकार आक्ृ-्ट कर लिया कि उसके स्थूल स्वरूप- 
निरदेश को थे अधिक महत्व न दे सके । किन्तु इतना नश्चय है कि 
साहित्य के कल्पना-पक्ष, उसकी अनुभूति और कलाविशिष्टता का 
परखने में यह यूग पिछले सभी य॒गों से आगे बढ़ गया । 

हमें यह भो स्मरण रखना होगा कि वह नवयुग भारत में अस्तत- 
पूर्व राजनोतिक ऑर साम्र्‌हिक जाग्रति का था | गांधी जी के साद्रहिक 
सत्याग्रह आन्दोलन ने एक अनोखी आशाधादिता »+र उत्साह का 
घातावरण उपस्थित कर दिया था। उनकी आध्यात्मिक प्रेर्णाओं के 
फ्टस्वरूप देश में जो अनुपम जाग्रति फैली उससे न केवल साहिप्य 
में नचीन भावोद्रेक को घारा फैली, नयी आध्यात्मिक नं तना भी गली 


भोर रखनाओं में नया सांस्कृतिक प्रकाश आया | 

इन नथीन रचनाओं में बाहरी ढाँचे की अषहेलना भी थी। 
अल कारों का आधिक्य नहीं था ! नवीन स्वरलहरी का उल्लास था | 
भाषनाओं में एक अनुपम आध्यात्मिक ज्योति थी। इन्हीं की ओर 
स्वभावत: समीक्षकों फा भी ध्यान गया। 

विषय नवीन भी थे ओर प्राच्चीन भी; किन्तु भावना सब में एक 
सो द्वी सौम्य, सूक्ष्म और आदशोन्मुख थो | पुनछत्थान (अतोतोत्थान 
यार 07970) आन्दोलन को प्रकृति के अनुसार यह नया साहित्य 
प्राजरीन दशन, इतिहास और पुराण के क्षेत्रों में भी पहुँचा और उनकी 
बहुत-सा सामग्री नवीन उपयोग में छाया। रूस्क्त भाषा के सौन्दर्य 
पर मुग्ध होकर कवियों और लेखकों ने उसकी विशिष्टताएँ. भी अपनी 
रचनाओं में ग्रहण कीं । इसी कारण्ण इस काल की भाषा में संस्कृत 
का प्रायुय है। भाषा की लाक्षणिकला और अभिव्यक्ति की प्रतीक 
प्रथ/न शेली इस युग की अपनी घिशेषता रही है। यद्द नवोन अल: 
करण या चित्र ग 'शेली कुछ कम ध्यान देने योग्य, नहों-। 

कथधियां ने नयीन शिक्षा-दीक्षा भो ग्रहण की थो | अंग्र जी भाषा 
की अभिव्यक्तिपों और प्रयोगों का भी अच्छा प्रभाव देख पड़ा। 
लेखकों की ग्राहिका-बुद्धि नें और उनकी नव सांस्कृतिक रुचि ने अभि- 
व्यज्ञना को पाएचात्य शैली से भी सज्ञित करने की चेष्टा को । जितने 
नप शब्द और प्रयोग संस्कृध ओर अंग्रेजी से इस युग में ग्रहीत और 
निर्मित हुए उतने इसकी पूथंचती किसो युग में फदाचित्‌ ही हुए है ! 
भाषा की समृद्धिशीलता भी साहित्य का ही सम्ृद्धिशीलता है । 

गद्य और पथ दोनों में नए रूचरों का संधान ओर नई शेलियों 
का निर्माण प्रचुर मात्रा में हुता। लेखकों को शैलियाँ भो ऋमशः 
समुन्नत होती गई हें । 

कुछ कथि अन्‍्यों की अपेक्षा अधिक भावुक ओर तम्मात्रा प्रधान 
(5८४7०00५) हुप. हैं, उदाहरण के लिए चंडीप्रसाद 'हृदयेश' या स्घयं 
प्रसाद ज्ञी। कुछ अन्य कवि अधिक सजग फोशल, पांडित्य और 

ईछ अन्य कांच | ल, पाडित्य_ 
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तटस्थता लिए हुए हैं, उदाहरण के लिए निराला जी; कुछ अन्य कवि 
उत्कृष्ट कव्पना-प्रतिभा छेकर आए, जैसे पन्‍्त जी; कुछ अन्य करुणा 
का आध्यात्मिक सौष्ठव लेकर चले. जेसे महद्दादेवी जी; इसी प्रकार 
घिभिन्न कवियों की विभिन्न व्यक्तिगत घिशेपताएँ होते हुए भी इनको 
युगगत प्रेरणाओ में बड़ी हद तक साम्य भी रहा है | 

साम्य ओर बेपसम्य के इन सूत्रों को खुलभाने में नई समीक्षा को 
पर्याध समय लगाना पड़ा। पूजेचर्तों साहित्यिक निर्णयों और 
बिवेचनों का घिरोध भी करता पड़ा, नई स्थापनाएं भां करना पड़ी । 
हदिवेदी जी से आरण्भ हानेचाले नवीन साहित्य का नया विश्लेषण और 
मूव्यांकन किया गया। प्रबन्ध ओर मुक्तक की काव्यपरिपाटियों पर 
भी बड़ा विवाद रहा। प्रगीत का नई परिपाटी हिन्दी में आई। 
निराला जो के नवाविष्कृत मुक्त छन्द पर भी बड़ी चखवख हुई । इन 
व्यम्तहाओं के कारण नई॑ सघीक्षा विस्रून साहि त्यक धिधेचनों मे 
अबतक नही ज्ञा सकी । अब चह उस आर सुक रहा हे । 

किन्तु इ्सका यह मतछब नहां हि नए समाक्षक सामयक 
साहित्य का समीक्षा तक हा साॉमत हैं। उन्होंने प्राचन साहत्य 
का भी अध्ययन, अनुसन्धान किया है तथा खाहेत्य-खसद्धान्ता पर भा 
नियन्ध ओर पुस्तक लिखी हैं । यह कारये भन्‍वष्य में उनेर भी अग्रसा 
हांगा। पुराने कवियों मे सूप, तुछलसी, कबार, मीरा ब्वर विश्वप त 
आदि नए समीक्षकों की अधिक आरुप्ट कर सके है क्योंकि थें भाव- 
प्रधान ओर आध्यात्मिक कयि है । नए समोक्षर्का की रुत्व भा उनके 
अनकूल है । यहां यह भा कह देना आवश्यक है कि इस क्षेत्र मे भा 
नवीन समीक्षा ने बहुत कुछ नया कारये किया है | 

जहां एक ओर नए समाक्षकों ने चशुद्ध प्रेम-प्रगीतों को प्र बन्ध 
मलक रचनाओं रर उनमे प्रदर्शित नीतिबाद से पृथक आर उच्चतर 
स्थान देने का चेप्टा की है, वही दूसरी ओर भक्ति के नाम पर रचित 
भांव-रहित, शुप्क या अति श्र॒गारी काव्य को भी अलग कर दिया है । 
काव्य का परीक्षा काव्यात्मक सनोवेज्ञानिक आधारों पर की गई है । 
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साथ द्वी नए समीक्षकों ने भक्ति की पुरानी, अतिवादी अथषा 
असां स्‍्क तिक प्रतिपत्तियों को भी पहचाना और उनसे दूर रहे । शघरी, 
सुदामा, विदुर, द्वोपदी आदि फे आख्यानों में भक्ति को अनन्यता के 
प्रदशन के लिए दूसरे पक्ष को जो अत्यधिक घिपन्नता और पिवशता 
दी गई है अथचा स्थान-स्थान पर उनके आत्मधिस्मरण का जो दवश्य 
दिखाया गया है, नवीन समीक्षक उसके समंथन तक नहीं गए। 
गोपिकाओं को मानछोला में निहित ग्हस्यवाद की अस्ामाजिकता 
का उन्होंने निर्देश किया। किन्तु जहां विशुद्ध और भावमय प्रेम के 
चित्रण हैं वहां कं नीति और ऐकान्तिकता के नाम पर उनका 
विरोध नहीं किया गया। न उन चित्रणों का अनीतिवादी बताया 
गया हे । 
इन पंक्तियों के टेखक ने 'खूर' ओर “तुलसो' पर इसी आशय के 
निबन्ध लिखे हे जो सामयिक पत्रिकाओं और संग्रहों में आ चुके 
आर अब एस्तकाकार छप रहे हैं। कचीर पर भी नई दृष्टि से 
>ख ओर पुस्तकें छखा जा चुकों है। जानकीचल्ल॒भ शाही जी ने 
प्रस्तुत पुस्तक में 'जयदेंघच और विद्यापति! पर एक सुन्दर तुलनात्मक 
रूख ,छखा है जिसमे साहत्य को भावात्मक परीक्षा का परिपाटी 
ग्रहण का है। जानकांचल्भ जी के निर्देशों को ध्यानपूर्वक देखने पर 
कण होता है कि जयदेध और चिद्यापति दोनों ही भाष-प्रधान कि 
3. कोई शुद्धारी नहीं, ऊँसा कि कतिपय पूथवर्तों समीक्षक कहा 
करते थे । 


के 


इस प्रकार क्रमशः नई समाछोचना नए साहित्यिक तथ्यों पर 
प्रकाश डाल रही है | चह केवल प्रभावचादी नही है, विष्लेषण-प्रधान और 
सेद्धान्तिक भी है। कोरी प्रभाववादी आलोचना सेद्धान्तक नही हो 
सकता विश्लेषण केचल भावों या काव्य के अन्तर गो (कन्पना 
आदि) का ही नहीं किया गया है, काव्य के वस्तु संघटन और रचना 
कोशल आदि ((८८ागांवृुप८) का भी किया गया है। जानकोचलभ 
जो ने 'रीन्द्रनाथ की उपेक्षिता' शीपक लेयस में काव्य के इसो घाहय 
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स्घरूप की मीमांसा फी है। मैंने भी अपने 'साकेत' शीर्षक लेख में 
'टेकनीक! को प्रश्न उठाया है। 

संक्षेप में यही कार्य है जो नधीन समीक्षा ने किया है और अब 
भी करती जा रही है। ध्यान देने की बात यह है कि पूर्वेवर्तों और 
परवचरतों दोनों हो समयों के लेखक इस समीक्षा का पृथक्‌-पृथक्‌ कारणों 
से विरोध कर रहे हैं। किन्तु अब यह समीक्षा अपनी शेली और 
अपने मापदण्डों का बहुत कुछ निर्माण कर चुकी है और अपने भविष्य 
के सम्बन्ध में विश्चवस्त है। कहने की आवश्यकता नहीं कि जानकी- 
घलम जसे सस्कृत साहित्य के अभ्युदयशील चिहद्दाम आयाव ने नई 
समीक्षा का पक्ष ग्रहण कर वेचवलछ उसका श्रोवृद्धि ही नहीं की, 
'पण्डितों' के घहाएें से उसकी रक्षा भी कर ली है। इसके लिए नया 
साहित्य उनका क्ृतज्ष रहेगा । 

यह ता नद्द। कह सकता कि में शास्त्री जी की सभी स्थापनाओं 
ओर उपपक्तियां से सहमत हूँ (कदायित्‌ ऐसा कहना नथीन साहित्य 
फो स्वच्छन्दृता का त्तरस्‍्कार करना होगा) किन्तु इतता अचश्य कहेँगा 
कि जहां कहां मेरी व्यक्तिगत सम्मति भिन्न भी है वहाँ भी शास्त्रा जी 
के सुसंगत चयारा का # सश्च हृदय से सम्मान करता हू 
है प्रसक्षता यह देखकर होता है कि जानकी घचल्भ जी चार सो से 
अधिक पृष्ठों की इस पुस्तक मे बड़ी स्फूतिदायक शेल्ता से नथोन 

[हित्यिक तथ्यों का निरूपण »।र नए विवेचन द्वारा उसका पुष्टि 

करते चले गए हे । 

मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता जानकीबल्लभ जी का “निराला को 
फाव्यकला! प्रबंध पढ़कर हुई, जो इस पुस्तक का अंतिम अंश है। स्से 
पढ़ झेने के पश्चात मेरी यह चारणा दृढ़ हो गई है कि नवीन समीक्षा 
में आर जो कुछ कमी हो, पांडित्य की कप्ती नहीं। है जिसकी शिकायत 
समय-अस्मय सेंच होती ब्ही हैे। में निगात्ाा जी को तुलसीदास! 
ओर 'राम की शक्ति पूजा! शीर्षक ग्चनाओं को उनके पांडित्य की 
प्रद्शाक अवश्य मानता रहा हूँ और उनकी ओजस्विता तथा प्रशस्त 
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धर्णना का फायल भी हूं किन्तु में इन दोनों को उमकी श्र ष्ठततम रचना 
नहीं मानता था। फाव्य फी द्वष्टि से 'स्मति' 'सन्ध्या सुन्दरी' 'तरंगों 
के प्रति! 'सरोज-स्म्गुति! “तुम और में! 'यमुना' “जूही की कली' आदि 
अधिक सहज सौन्द्यसम्पन्न कृतियाँ प्रतीस होती थीं। किन्तु जानकी 
चल्लम जी ने उपयुक्त दोनों रचनाओं का वेशिष्ट्य दिखाकर मुभमें 
पुक्र नया दही पियारोत्तेजन उत्पन्न कर दिया है। औरों पर भी इसका 
प्रभाव पड़े घिना न रहेगा । 

जानफोघलभ जी की शेली में आत्मविश्वास की यथेष्ट मांत्रा 
है। इस्राल्ण उनके निबन्धों में प्रभावोत्पादकता और स्फूर्ति भी 
असाधारण है। पांडित्य का प्रचुर संयोग होते हुए भी उनकी शैली 
में युबको चत प्रवाह है और भारपश्रस्तता का नाम भी नहीं । 

में समोक्षा क्षेत्र की इस नवीन कृति का स्वागत फरता हूँ। 
मुझे यह स्वीकार फरते हुए अत्यधिक प्रसम्नता है कि यह नघीन 
सभीक्षासाहित्य में प्रथम भ्रंणी की श्चना है और इससे नई समीक्षा 
को नया बल प्राप्त होगा । जानकीवल्लभ शास्त्री जी से नवीन हिन्दी 
फो बहुत कुछ आशा हैं। उसकी पूति के प्रमाण भी उनको रचखनाओं 
द्वारा उपस्थिल द्वोते जा रहे हें । 

में पुनः: इस पुस्तक का सदप स्वागत करता हूं । 


(प्रथम संस्करण की भूमिका) 


६२-७३. / --नन्द॒दुलारे वाजपेयी 
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एक दृष्टि 

प्रस्तुत पुस्तक में घाईसे आलोचनात्मक निबन्धों का संग्रह है 
जिनमें फाव्य, साहित्य और आलोचना के सैद्धान्तिक विवेचन के सिवा 
हिन्दी एव विश्वसाहित्य को फितनी ही स्वमान्य रृतियों तथा अंगों 
पर विद्यार किया गया है। आलोचना की प्रणाली घिट्त्ता के साथ 
साथ सहृदयता से भी ओतप्रेत है तथा यह पूरी पुस्तक आलोचना की 
उस पदछ्ति का ज्वलन्त उदाहरण है जिसका निर्वाह केवछ कवि- 
आलोचक ही कर सकता है । 

आरम्भ के आठ निबन्धों में साहित्य के स्वरूप तथा उसकी 
कला एवं उद्देश्य के सम्बन्ध में विचार किया गया है। नें निबन्ध 
में हिन्दी कचिता को आलोचना का संक्षिप्त इतिहास वर्णित है। उसके 
बाद कोई बारह-लेरह निवन्धों में साहित्य. की ऋतियों पर उस दूप्टि- 
कोण से विचार किया गया है जिसकी स्थापना आदि के आठ निबन्धां 
में की गई है । इस प्रकार इसके सभा निबन्ध प्रायः परस्पर- सम्वद्ध 
हैं तथा लेखऊ के साहित्य-सम्बन्धी दृष्टिकोण को सम्फते के लिए 
उनमें से प्रत्वेक फ्रा अपना अलछ्ग-अलग महत्व है | 

हिन्दी के आलोचना साहित्य में सबसे अधिक सरखता स्वर्गॉय 
पण्डित पद्मसिह शर्मा के निबन्धों में मिव्ली था जिसका प्रधान 
कारण शर्मा जो का भाषा-सप्वन्धो घिलक्षणताएँ थीं। उस समय 
तक अँगरेजा की आलोचता-पद्धति का प्रभाव हिन्दी पर बहुत कम 
पड़ा था। अतणएव साहित्य के मुख्य उद्देश्य की व्याख्या आलोचक 
कम कर पाते थे। तय आलोचना के क्षेत्र में आचाये रामचन्द्र शुक्त का 
प्रवेश हुआ जिनकी शेडी में सारतत्रय की शास्त्रीय पद्धति के साथ- 
साथ अंगरेजा को शल्दी भी मिली हुई थी। शुक्त जी के आलोचना- 
त्मक निबन्धों में हम शास्त्रायता के ठोस घगातल पर ज्ञान का चमत्कार 
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दैखते हैं । हृदय का योग उनके निबस्धों में भो पर्याप्त नहीं है। 
उनके आदश पर खलकर जिन पघिद्वानों ने अपना स्थतन्त्र विकास 
किया उनमें श्रो लक्ष्मोनारायण सिंह 'सुधांशु' एवं पण्डित नन्‍्ददुरारे 
जी चाजपेयी प्रधान हैं। सुधांशु जी आलोचना-सम्बन्धी चिद्या एवं 
नियमों के भाण्डार हैं, किन्तु घह भी जब किसी फाज्य की परीक्षा करने 
लगते हें तब आलोच्य कथधि की भावनाओं के साथ तादात्म्य का बोध 
नहीं करते, जानबूभ कर तटस्थ रह जाते हैं, मानो चह इस आशंका 
से ग्रस्त हों कि आलोच्य कवि से तटस्थ न रह सकना उसके समक्ष 
अपनी पराजय स्वोकार कर लेना है। 
चाजपेयी जी का भी बहुत-कुछ यहो द्वाल है, यद्यपि दो एक 
ऐसे सोभाग्यशाली कवि अवश्य हैं, जिनके सम्बन्ध में चह तटस्थ नहीं 
रह सकते। इस विषय में पण्डित शान्तिप्रिय द्विवेदी एक ऐेसे 
आलोचक हैं जिन्होंने आलछोच्य कवि से कभी अपने को तरम्थ नहीं 
रखा । किन्तु आलोचना-सम्बन्धी उनकी क्षमताएँ अत्यस्त सीमिले 
हैं तथा आलछोच्य कवि को प्रशंसा वह चाहे जितनी कर हैं, 
विद्वान पाठकों पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते । सब मिलाकर: 
पण्डित हज़ारीप्रसाद जी हिवेदी एक ऐसे लेखक हैं जिनके निब॑न्धों 
में, प्रायः सत्रत्र हो, मस्तिष्क के साथ-साथ हृदय पूरी मात्रा में मिलता है 
था जितके निब्रन्धों को पढ़ कर पाठक उस आनन्द को प्राँधि फेरे 
सकता है जो उसे केघबछ अपनी विदा बुद्धि रे सहारे नहीं मिल 
सकता । ॥ 0 247 7.7 
जानकोवल्लभ जी, उपयक्त सभी आछोचकों से भिन्नाहैं; फिन्‍्हे 
जहाँ तक हृदय आर मस्तिष्क के सनन्‍्तुलित योग का प्रश्न है; घह् किसों' 
से भी कम नहीं है, प्रत्युत यह कहना चाहिए कि उनके निबन्धों:में 
आलोचडय कवि की कछा अथवा कौशल का जैसा रहस्य! सुस्लेतों “हैं? 
वसा चमत्कारपूर्ण रहस्योद्घाटन हिन्दी को आलोचक्ा्कों झें, कम ही 
हो पाता है।.... 3 0 अक आ 
कविता को आलोचना भी, कविता की हीसरहऊ पिज्ञात | न? 
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होकर शुद्ध साहित्य है तथा किसी भी गुरु के लिए यह संभव नहीं है 
कि वह अपने शिप्यों में कान्याडोचन की शक्तियाँ मनमाने ढंग से भर 
दे। जो सीखी अथवा सिखलाई जाती है घह कविता की आलोचना 
नहीं, उसपर सम्मति देने को परिपादी है और साहित्य से अब उसका 
आदर उठता जा रहा है। कविता रचने और उसका आनन्द उठाने 
की शक्तियाँ परस्पर भिन्न-गुण हैं; मगर किसी समय उनका जन्‍म एक 
ही बिन्दु से हुआ होगा । कबि का सद्चा आलोचक चघह्दी दो सकता 
है ।जसमें काव्यानन्दु के उपभोग की पूरी क्षमता हो, जो कवि की उस 
मनोदशा में प्रवेश पा सके जिसमें रहकर उसने आलोच्य फथिता को 
रचना की है। सच्चयो आलोचना केवल नीर-क्षीर फी घिवेवना नहीं, 
प्रत्युत उन समग्र कोश्ों का चिश्लेषण है जिनके द्वारा काव्य मे 
चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। साहित्य में आलोचना की 
आधश्यकता इसलिए नहीं होता कि लोग आलोच्य फकथि पर किसी 
चिहान की सम्मति जानना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे किसी रचना- 
घिशेष में से वह आनन्द प्राप्त करना चाहते हे जिसे वे स्वयं नही पा 
सफते | जहाँ आलोचना के जरिए पाठकों के आन<द में वृद्ध नहीं 
होती, घहां आल्वोच्चक का; प्रयत्न व्यथ हो जाता है । 
जानकीयल॒भ जी की शेली कवि की शेली है तथा घद्द प्रधानत: 
उसी कवि पर कलम उठाते है. जिसकी रचना ने उन्हें आनन्द दिया 
है एवं अपने निबंधों के ज़रिये बह उसी आनन्द को पाठकों के निमित्त 
खुलभ बनाने की कोशिश करते हैं। इस क्रिया में वह एक कथि की 
तुलना दूसरे कवि से भी फरते हें, किन्तु यह इस छण नहीं कि उन्हें 
एक को ऊंचा उठाना अथवा दूसरे को नीचे गिराना अभोष्ट है प्रत्युत 
हसछिए कि एक हो भाव की दो प्रकार को अभिव्यक्तियों देखने से भा 
पाठक फे आनन्द की वृद्धि होती है । 
५ उन्होंने कहीं-कहों एक कवि को छोटा तथा दूसरे को बड़ा भी 
कहा है; किन्तु इसका उद्देश्य प्रधानस: किसी कौशछ- विशेष के सफल 
अथवा अल प्रयोग का प्रदर्शन रहा है। आलोच्य कवि के साथ 


हर 
श्द्द 


उन्होंने पूरा तादात्म्य स्थापित किया है. तथा उसकी फ्ल्तिनी ही सूक्ष्म 
शक्तियों फा रहस्य खोलकर काव्यगत चमत्कार फे असली कारणों का 
पता छगाया है। विशेषतः निराला की काध्यकला' नामक निबन्ध 
में उन्होंने अनुपम चमत्कार दिखलाया है तथा निराला जी के किसने 
हो पदों का विरलेषण करके पाठकों के सामने खह प्रत्यक्ष किया है 
कि निराला जी कितने बड़े शब्दशिव्पी और कलाकार हैं। इस 
निबन्ध को पढ़कर तो सहसा मुख से यही निकलता है कि धन्य हे 


यह कवि जिसे ज्ञानकीवल्लभ के समान आलोचक मिला है । 


कर धन रमकनना ने 


इस पुस्तक के सभी निबन्धों की भाषा सुबोध एवं अभिव्य- 
क्तियाँ प्रवछठ है। एक-एक घाक्य अपनी जगह पर फरसा हुआ पुवं 
समर्थ है। उसके भीतर से एक ओर जहाँ विद्ता का आलोक 
निम्खत होता हैं, चहाँ चाक्यमा की गठन से हिन्दी के पल-पछ घिकास 
शीछ गदय की भी शक्तियाँ प्रत्यक्ष होसी हैं। क्या भाषा और 
क्या भाव, सब दृवृष्टियों से, इसका पृष्ठ-पृष्ठ अदुत चमत्कार से 
युक्त है। कोई भो निबन्ध ऐसा नहीं है जिसे लेखक ने पूरी प्रसन्‍नता, 
फे अभाव में लिखा हो । आलोचना का ग्रन्थ होने पर भी इसमें 
कहीं. अम्पाटता, दुरूहता या सारस्रस्तता का दोध नद्दीं होता। इसकी 
पंक्तिपंक्ति अठ्ृुत कारीगरो से युक्त तथा कवि आलोचक के हृदय रस 
से छबालब है । 

हमें यह स्वीकार काने में कोई संकोल नहीं कि हिन्दी में 
आलोचना के विषय पर इसके समान सारवान्‌ और खसरस ग्रन्थ 
अधिक नहीं हें। 

यद्यपि काव्य के सम्बन्ध में चर्चाएंँ सभी तरह के लोग किया 
करते हैं; किन्तु काव्य की उच्चतम कोटि की आलोचनाएं केवल 


ई १७ 


उन्हीं लोगों ने छिखी हैं जो सथयं कवि थे। कालरिज्ञ, भोर स्घिन- 
घने, आर्नल्ड और ईकछियट के सिधा, भारतघर्ष में भी, रखि बाबू 
ने साहित्य फे सम्बन्ध में जो आलोचनाएँ लिखीं, उनके ओड़ की 
आलोचना इतर लेखकों से लिफ्ती न जा सकी । अब जानकीचदलभ 
जी ने भी इसी सरणि में भपना नाम भ्धित कर दिया है। 


प्रथम सांस्करण की 
| --दिनकर 


२००३ हिमालय' में 


प्रफाशित समीक्षा 
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साहित्य 


सत्य यदि मौन है तो वाणी मुखर | सत्य नित्य निर्मेल है तो वाशी 
संस्कार-परिष्कार की अपेक्षा करने वाली | 

न में सर्व-शक्ति-शाली सत्य को 'मृकः कह रहा हूँ, शोर न 
संस्क्ृत-परिष्कृत वरेण्य वाणी को 'वाज़दूक',-वथा प्रलापिनी। मेरा 
अभिग्राय यही है कि सत्य सवेतः परिपरे, परम प्रशान्त है, उसे कुछ भी 
नहीं कहना, इसलिए वह शब्द, वर्णा एवं वाणी से परे है, नीरब हे, 
मोन हे | 

सत्य क्ि-स्थिर, ग्रकृति से मौन हे, यह वहाँ अधिक स्पष्ट हरी 
गया है, जहाँ सत्य ही के साथ-साथ आकाश को भी ब्रह्म बताया गया है । 
आकाश में आकर सब्र शब्द सो जाते हैं। वाणी पूर्ण विश्राम ग्रहण 
कर लेती हे। 

पर जिस पूकार नित्य आत्मा की स्फूर्ति के लिए अनित्य शरीर , 
की आवश्यकता ग्रतीत होती है, उसी प्रकार नीरब सत्य की सत्ता को 
व्यक्त करने के लिए मुखर वाणी की महत्ता भी माननी ही पड़ती हे। 
क्योकि रूप का आश्रय ग्रहण किए विना आत्मा पृथक्‌ से प्रतिभासित 
नहीं हो सकती, & और वाणी के विना सत्य का स्पष्टीकरण भी 'मसम्भव 
है। इसलिए कहा जा सकता हे कि अधिक से अधिक सत्य” को 
व्यक्त करने के' लिए सतत ग्रयलशील महामनस्वियों की पकित्र तथा 
परिष्कृत लिपिबद्ध वाणी का नाम ही साहित्य हे। 
हल जा जब को जजदम जात >मानव किन 
था प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्थामीति। सत॒ प्राणमसज़त प्राणाच्छुद्धां सं 
घायुज्यतिरापः प्रथिवीन्द्रियम्‌ | 
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सत्य स्वयं नीरव है। जब हम उसे वाणी का रूप देना, वर्खों में 
व्यज़त करना चाहते हैं, हमें तत्तण भॉति-भाँति की चेश्टाओं, 
ऊँची-नीची बहुनिध कल्पनाओं का अवलम्बन करना पड़ता है। ओर 
तब मेल-मिलाप हो चुकने पर वह विशुद्ध स्वरूप से कभी भी प्रकट नहीं 
हो पाता । अतएव विश्व-साहित्य के अखिल-निखिल निर्माताओं-- 
प्रटपि-महर्पिओं से लेकर अति आधुनिकों तक की उक्तिअत्युक्तियों केवल 
तत्व” है नहीं है। सत्य को समूण रूप सी कभी भी व्यक्त नहीं किया 
जा सकृता। &. कल्पना करें कि सूय्य सत्य हे। पर सूर्य अपने सम्पूर्ण 
स्वरूप से कभी सी नहीं दिसलाई पड़ता । हा, यह ठीक है कि उसका 
जितना भी अंश दीख पड़ता है, उसे हम सूर्य के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं कह सकते । उसी प्रकार उदात्त तथा अलंहृत वाणी ( साहित्य ) 
के भीतर से जिस संत्य फी बॉकी झांकी हसें मिलती है, वह सम्पूर्ण न 
होने पर भी सत्य से पृथक्ू और कुछ नहीं। इसलिये उसे अधिक से 
अधिक सत्य” कहना उचित होया। उसे गिश्या तो किसी सी प्रकार 
नही कह सकते | 

आनी स्वामाविक दृष्टि से धृर्य को जिस आकार-प्रकार में 

देखते है, यह ता सभी जानते हैं कि उसका दिखलार पड़ने वात्षा अंश 
भी उससे बहुत बड़ा है। पर अपनी संग्रत दृष्टि-शक्ति के कारण अन्तम 
हो हम उसके वृहत्‌ स्वरूप की कल्पना ही कर रह जाते है । वेज्ञनिक 
ग्रहलेध-यन्त्र ( 4ध077०70५9।| ॥८९॥६५८०७७ ) की सहायता से हमारी 
अपेकत्ता उसे अधिक बड़े रूप में देख कर, उससे भी अधिक विसयट 
*#* मानसिक घेदना को शब्दों में प्रकट करने के दुःसाहस को एक 
अनुभूतिशील-हृदय ने पाप कह कर सत्य के सम्पूर्ण रूप से अभिव्यक्त 
मे हो सकने की कितनी मार्मिक व्याख्या की है। 

] 5070(7765 ॥५0 ॥ #937 दब शा] 

पु0 एप ॥ जछणत5 6 शा८ ] 6९) 

एठ67 छ०ात5, ॥#6 हव्वापार, ॥937 ॥6€ए९३) 


370 ?०9॥ ०070०863] (॥6 (॥७() ७. 
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स्वरूप की कल्पना करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी 
शक्ति भर सत्य-सूय्य! को देखने का ही प्रयल करते हैं। जहाँ तक हमारी 
हरि-शक्ति सहायता देती है, 76॥500०फ6 का (०श९77णियए 00णश' 
जितनी दूर तक ग्रसार श्राप्त करता है, हम सत्यनसू्य को उतनी ही दूर 
तक, उसी अनुपात से, छोडा या बड़ा देखते हे। यह ऐसा छोटा या 
बड़ा देखना 'मिथ्या-दर्शन' नहीं हो सकता। यह हमारा अधिक से 
अधिक सत्य” देखना ही कहा जा सकता है । 

सत्य एक हैं । कल्पना-जल्पनाओं की अनेकता के कारण उन्हीं 
के माध्यम से प्रकाश पाने वाला वह एक हीं अनेक प्रतीत होता है। 
'एक सद्विप्रा वहुबा वदन्ति ! एसी ग्रतीति आपाततः होती ह। यह 
हमारी सहज प्रहति है कि हम खत्य को छोटा नहीं मान सकते । उसे 
महान से भी महीयान्‌ देसाना चाहते है; देखने का उद्यम करते है। जेसा 
कि में ऊपर लिख चुका है, जब हमारी हॉष्टि या यन्त्र की नियमित शक्ति 
जवाब दे देती है, हम कल्पना द्वारा उसके अधूरेपन की दरारें भर लेते हे । 
हमारी कल्पना-शक्ति जितनी ही तीत्र या उप्र होगी, हम उससे उतनी 
हूं। दृधि ग्रापत कर सकेंगे। विभिन्र मम्तिप्क की विभित्र कल्पनाओं के 
कारण, राहित्य मे या सर्वत्र ही विय्िनता विविधता हश्यित होती हे। 
निश्चय ही कल्पनाओं के सिश्रण से सत्य का विशुद्ध स्वरूप कभों नहीं 
व्यक्न हो पाता पर उसकी विशुद्द अभिव्यक्ति के लिए दूसरा कोई उपाय 
भी नहीं है। सत्य एक है, पर अभिव्यक्ति एक ही पूकार की नहीं हो 
सकती | एक वसंत मे एक ही कली नहीं चटक सकती। एक आकाश 
में एक्र ही तारा नहीं टिमटिमा सकता । हाँ, इसमें सन्दह नहीं कि 


विविध भात्-मजियों, कल्पना-जल्पनाओ। द्वारा एक ही सत्य की अभिव्यक्ति 
का उद्योग अनवरत चल रहा है। “विज्ञानमेक॑ निज-बर्म-मेद-विशिन्न- 

विविध  वाणियों में स्कुट सत्न-प्रकाशन 
का यही उदगत्त उद्गंग साहित्य है । रा | 
.. तत्य ही ज़ान है। सत्य ही आनन्द है। सत्य, ज्ञान या आनन्द 


न््त्ति बहुघा अ्भ्युपंतम्‌ | ९ 
की अगिव्यक्ति ही साहिल है। जब-छत्र हमें सत्यानेपण की आकाइच्षा, 


आती. 


भर र्‌्‌ 


ज्ञानार्जन की कामना, या आनन्द-लाभ की लालसा होगी, तभी-तभी हमारे 
सामने चॉदनी से घृले, खुले छाया-पथ, वीचि-रहित ज्योतिः-समुद्र या 
सलील-सलिल रस-सरोवर के रूप में साहित्य समुपस्थित होगा। मैं 
ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि साहित्य का माध्यम परहण किए विना सल्य, 
ज्ञान या आनन्द का साधारणीकरण नहीं हो सकता । 

एक बात और । जेसे लाल-गुलाबी कोपलों, द्वरित-पीत बोरों के 
सोन्दरय्य॑भार से कुकी, कोयल की कूक, भोंरों के मज्जु ग्रजन से सिहरी 
अमराश्यों में वसनन्‍्त-प्रकति की छाया-छुवि के दर्शन होते हैं; और जेसे 
'धूम-धृआ रे काजर-कारे! मेंड़जाते बादलोंबाले आसमान से रिममिस-रिसस्िम 
बरसती नन्‍हीं-नन्‍हीं बंदों में सरस षावस का परस पाते हैं, उसी प्‌कार 
हमें साहित्य ही के भीतर से सत्य, ज्ञान या आनन्द की अनायास 
उपलब्धि होती है। क्सनन्‍्त को कोई नहीं देखता, पावस्त को भी नहीं, 
अर्थात्‌ वह नहीं देखा जा सकता । वह अरूप है; अमृत्त है । लहनह।ती 
हुईं श्रमराइ्यों, या मिट्टी पर मोती बिखेरती फुहियों को देख कर ही हमें 
सुख-सन्तोष की सॉस लेनी पड़ेगी । क्योंकि इनसे बढ़ कर रूपहीन वसन्‍्त 
या पावस के अनुरूप और किसी भी सुन्दर स्रूप की सम्भावना नहीं । 
अरूप सत्य, ज्ञान या आनन्द के अनुरूप निर्मित रूप ही का नाम 
साहित्य है । 

साहित्य! शब्द अपने आपमें इतन। अधिक पूर्ण है कि किसी भी दूसरे 
शब्द या पाक्य-विस्तार द्वारा हम उसके सम्पूर्ण अर्थ को नहीं व्यक्त कर 
सकते । साहित्य अथांतू किर-परपूर्णता, राहित्य (अभाव) का राहित्य 
(अभाव) मात्र नहीं। इस ऐसे (पूर्ण! को दूसरे-दूसरे आपूर्ण कर्ण 
केपे व्यक्त कर सकते हैं ? 

साहित्य आत्म तृप्ति का उद्घाय उच्छुवास है। जिसे पाकर हथ 
मकूममूम जाते, मस्ती की अलस अगगड़ाइयोँ लेने लगते हैं, केसे विशास 
हो, उससे ओर किसी का कुछ भी न होगा 2 हमने तो अपने संकुचित 
स्वार्थ का साथ नहीं किया, फिर हमारी तृप्ति हमारी ही सीमा में सिमट 
कर क्‍यों रह जाय ? लोक--मजझ्जल की ऐसी ही भव्य भाबना से भर कर 


बन 


साहिध्यकार आत्म-सुधा को साफ-सुथरी बोली की रुपहली-सुनहली 
प्यालियों में ढाल देता, उँड़ेल देता हे । 

जिसे हमने बहुत दिनों बाद जाना, पहचाना, जिसे हममे अपने 
की खोकर पाया, उसे विश्व से क्‍यों न परिचित करा दें ? उसे प्यासे संसार 
को क्यों न सोंप दें ? हम अपने स्वर को क्‍यों न बिश्व-सज्जीत से मिला दें ? 
क्या परिक्‍्य या ग्रापि ही के समान अप या त्याग में तप्ति नहीं ? 

इतना तो हमीं ने पहचाना है, इसे तो हमीं ने पाया है, तुम इसे 
अनायास देख सकते हो, देख लो, ले लो, फिर आगे बढ़ा, बढ़ते जाओ, 
अभी तो बहुत दूर जाना है, तुम भी यहीं, इसी के झास-पास, भटकते मत 
रह जाओ; हम तुम्हारे लिए इतनी सुविधा, इतना अवसर देकर ही 
तृप्त हो सकेंगे, ओर सब से बढ़ कर सच तो यह कि इस अपनी पहचान 
के, अपनी फ्राप्ति को, हम अपने ही साथ नहीं ले जा सकते, यह तुम्हारी 
है, इसे हमने तुम्हारे ही लिए दूढ़ा है,--आत्म-तृप्ति का यह ऐसा 
स्वाभाविक उच्छवास ही साहित्य हे । 

साहित्य एक अनुभूति है। विशाल विश्व से हिलमिल कर जो 
कुछ समका, प्रकति की सजीव श्री-सुषमा को अन्तःस्तिमित नेत्रों से 
जैसा देखा, उसी की एक-एक रश्मि-रेखा साहित्य के खच्छ पृष्ठों पर . 
अक्वित हे। 

क्श्विवीणा के तारों में बँपी हुई मुक्त भंकारें हमारे सूने-सूने, 
सोए-सोए कर्ण-कुहरों को भर चुकीं; उछ्चलती-पिछलती, किलकती-हुलकती 
सातों सुरों की रिमकिम हमारे धूसर-धूमिल, तिर-मरु प्राणों को पोंछ गई, 
सींच गई । हमने सत्य को हँत-हँत कर उज्ज्जल्ल ग्रकाश में देखा, 
सीन्दर्य्य को सिहर-सिहर कर छुआ । 

हमने सुख-दुःख, हर्ष-विषाद, उत्थान-पतन के तरज्ञाघातों से 
आकुल-व्याकूल, तीखी घार की चौड़ी छाती चीर कर बहती, किनारे पहुँची, 
मझूधार में चक्कर काटती, जीवन की राशि-राशि तरियाँ अपनी आँखों 
देखीं; खुल-खुब कर खुली धूप की आऑच सही; छुप-छुप कर छुई-मुई-सी 
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छुहयाँ छुईै; हम कोरी कहानी नहीं कह रहे, यह तो हमारी 
आपबीती हे । 

पहले हम भी अपनी ही परिद्धाई से घिर कर खड़े थे, डर रहे थे । 
वाद्य विश्व-प्रकृति से हमारा कोई अपना- रागात्मक सम्बन्ध न था। हमें 
अपनापन ओर स्वार्थ-सझ्लोच में कोश भी मोलिक अन्तर नहीं मालूम पड़ता 
था। हम स्वप्न तो देखते थे, पर केबल जड़ता के, अन्चकार के। आकाश 
में पू्नों का चाँद तब भी उयता था, पर हममें चॉदनी की चारुता का पान 
करने की, चकोर की जेसी, ज्ञमता न थी । हम जीवित थे पर ॒ सजी नहीं; 
जगे थे लेकिन सजग नहीं। अकस्मात्‌ एक्र दिन स्वर्या-किरण के एक 

हल्के से मिटके ने आगे के कुइरे का पर्दा हटा दिया । एक अपूर्व अज्ञात 

ज्योति जाने केसे हमारे शरीर की तनन्‍्द्रा मेटती, पाणों को पुलकित करती 
पास पहुँची । 8 

हमने अपने को पहली वार आरपार देखा, सिर से पेर तक पहचाना 
आर तभी तुम्हें-समग्र त्रिख को भी पहचान लिय। । सचमुन्र ही तुम हससे 
अलग न थे, फिर पहचन'नते देर क्‍यों लगती ? ४ 

तमी तो तुम भी इपारी प्सबता में सम्मिलित होकर हसोगे, हुख 
में पुलकर राओगे / विध्ारा नहीं होता ? तो सॉसो की सुख-स्पर्श समीर 
से खूने, नवन्‍यूकाश-घार में घुने हमारे पाणों के बड़ों को पढ़ देखा। 
वहाँ किसी से धुनी-सुनाई रूखी-पूली सीखें नहीं, हमारे ही हंठो की 
हेसी, हमारी ही आँखों के ऑसू, हमारे ही हृदय का स्पर्र, हमारे ही 
पाणों की पहचान - साहित्य हे ' 





जज जन जज टन नल 'नननननन+- 3०-43 जल-ल तल लत 7 जात लक 


९ “4 जानि की होलो आजि, जाणिया उठिल प्राण, 
दूर हते शुनि येम मद्दासागरेर गान !” 
“आजि ए प्रभातें रघिर कर 
केमने पशिल प्राणर पर !” 
४; हमें मालूम हुआ-विश्व का प्रत्येक प्राणी एक ही धागे में गुं था 
है, एक हो अनुशासन का अखुबव॒त्तंन करता है, प्रत्येक में एक हो 


आत्मा का अधिवास है-- 
#98०0॥ 9>/693077९ (78 00295 006 779075$ ८07070], 
जियते ॥॥ 2)7 छदय०5097025 75 3 शं276 50प0,. 
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साहित्य एक सन्देश हे जिसे सुने बिना तुम बहरे हो। बग्राहित्य 
एक अलोफिक सीन्दर्य्य है जिसे देखे बिना तुम अंधे हे । साहित्य एक 
चेतना हे जिसे न पाकर तुम जीवन्मृत हो । साहित्य एक साधना है जिसे 
अपना कर तुम पशु-श्रणी से ऊपर उठकर मानव का परम-पद प्राप्त कर 
सकते है । साहित्य एक ऐसे निःस्व॒ का तर्वस्व-दान हे जिसे पाकर, 
यदि तुम रंक हो तो राजा हे सकते हो; राजा ह्वो तो सम्राट बन 
सकते होा। # 

साहित्य सृष्टि हा नही, स्वयं स्रश भी है। इसी लिए कहा 
जाता है कि हमें चाहे मेट दो, हमारे नगर-परत्त, देश-राप्ट्र सबका 
नाश कर दो, पर हमारा साहित्य मत छओ, उसे ज्यो का त्यों रहने दो, 
हम उसकी सर्जीविनी सुधा पीकर फिर से जी उठेंगे, अमर हो जायेंगे । 
& खाहिय में सिफे आसमान-अमीन, ग्रह-नक्षत्र, गिरि-कन्द्र, भाड़- 
ऋंखाड, फोयल-बखुलबुल, समुद-सरित, बादुल-बिजली, चित्र-संगोश, 
समाज-राजनीति, दशन-विज्ञान, भूगोल-खगोल, वानच-मानघ, शेक्सपि- 
यर-मिक्टन, फालिदास-भवभूति, घुद्ध-शडुराचाय्यें, क्राइस्ट-सॉक टिज, 
ग्राउनिंग-रोली, निराला-पन्त, रचीन्द्र-नज़स्ल, अफकबर-इकघाल, फ्रोध- 
ईव्या, दुम्भ-हंब, लोम-मोह, जीवन-मरण, श्वास-उच्छधास, प्रेम- 
बविरह, यह द्वश्यमान विश्व, या वह स्वप्त-संगी स्वर्ग ही नहीं, और 
कुछ, बहुत कुछ, सब कुछ है | हाँ तो, चद्द जो अखिल-निश्विलल, समग्र 
सम्पूर्ण है, घही साहित्य है। 

शाशीकृत ज्ञान, पुखजोमूत शाशएवस सत्य, सश्चित मानस-रख, 
उद्धे लित आनन्द, लोकोत्तर प्रतिभा-प्रकाश, प्राणों के पालने पर होले 
होले पेंगें भरती सौन्द्यय की सत्नीचव प्रतिमा ही तो साहित्य है | चद्द 
बरी देह में हृदय, हृदय में प्राण, और प्राणों में अनुभूति है; घह जो 
साँस में स्वर, स्घर में राग, ओर राग में मद्र-मधुर सच्छ नामय 
सद्डीत है; घह जो स्वप्निल-कल्पना में भाव, भाव में रूप, और 
रूप में चेतत-लावण्य है, घही सत्य-सौन्द॒य्य का मड्रलमय स्पशे है, उसी 
फो साहित्य कहते हैं । 
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उसकी स्र्गाय प्‌भा प्राप्त कर हमारा देश, हमारा राष्ट्र फिर से जगमगा 
उठेया। क्योंकि हमारा साहित्य ही हमारी संस्कृति है, पाण है, हमारा 
'हमारापन! है। उसीके कारण हमर अपनी मौलिक विशेषता की ओर 
इब्लित करते हैं; उसके विना हमारा अपना अस्तित्व शेष नहीं रह सकता। 

और इसीलिए में. साहस के साथ पान्त, देश और राष्ट्र सब की 
परिधि पार कर, सब्र की संकुचित सीमा से आगे--बहुत दूर आगे बढ़कर 
इस विशाल विश्व का ही विनाश करने के लिए दुष्ट-दुरन्त दैत्य-दानवों के। 
ललकारता हैँ, चुनौती देता हूँ. केत्लल एक ही प्रतिश्र॒ति पर कि वह इसके 
साहित्य की ओर अपनी जलन्त ज्वालामुखी-हश'_्टि न डालें; अपनी 
आकुश्चित उयली न उठाएँ। बस, फिर वह आँखें फाड-फाड़ कर देखें 
कि कैसे उस तामस पलय जल-प्लावन पर सालिक साहित्य का स्वरणिस 
सहसदल प्राची-नभोमएडल की ओर उन्मुख-उद्मीव हो, एक-एक कर 
अपने सकन्र दल खालता है। कैसे उसके परिमलमय पत्येक दल के जादू से 
आप-ही-आप सिकासिच कर अज्ञात अहए. राशि-राशि भूले भौरे 
गुन-युन करते, मँड़लाते आते हैं। और तभी उन्हें मत्वी माँति विदित 
हो जायगा कि साहित्य यह या वह नहीं-सब कुछ है। वह केवल किसी 
की सष्टि ही नहीं, स्वथ एक आदर्श स्रष्टा मी हैँ । 

में ऐसा इसलिए कह रहा हैँ कि साहित्य सत्य, ज्ञान (शिव) तथा 
आनन्द (सुन्दर) का समीकरण है। सत्य, ज्ञान या आनन्द नहवर नही, 
चिरन्तन है; शाशबत हे । फिर जो सत्‌ (सत्य) हे, उसका अभ्रात्र, उसका 
नाश है। केसे सकता है ? 

- नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः । 


एप्लि रद 


के 
४75 


काव्य साहित्य 


ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए जिसने पहले पहल तर्क 
ओर युक्तियों का आश्रय लिया, मे कहना चाहता हूँ, नास्तिकता का ग्रथम 
प्रचारक भी उसे ही मानना ठीक होगा । 

आए दिन शुद्रजाति के भीतर की बहुत सी उपजातियों अपने को 
बाह्य या क्षत्रिय सिंय करने के लिए एँड्री-चोटी का पसीना एक कर रही 
हैं। परन्तु विचार करने पर यह सुस्पष्ट प्रतीत होगा कि इस ग्रकार की 
सिद्धि के लिए किए जाने वाने उनके ग्रयल्न ही असिद्धि के विज्ञापक बन 
वेठे हैं। में नहीं समकता, जो सचमुच ही बाह्यण है उसे अपने को 
ब्राह्मण (सिद्ध! करने की कभी भी क्‍यों आवश्यकता होगी ? जानबूक कर 
या अनजानते, किसी भी दशा में आय में उँगली डालने पर वह अवश्य 
जलेगी, अग्नि को अपने अग्नित्व की सिद्धि के लिए पृथक प्रयत्न करने 
की कोई आवश्यकता नहीं । 

मेरा संकेत “तकोंउप्रतिष्ठ)” की ओर है। चाहे कितने भी प्रबल 
तके किसी पक्त की पृष्टि के लिए क्यों न पेश किए जाये, मोलिक चिन्तनशील 
व्यक्ति उनके विरुद्ध, उतने ही ग्रबल तर्क-प्रमाणा उपस्थित कर देगा। 
इसीलिए उपनिषद्‌ ने साफ शब्दों में कह दिया--'नैषों तकेंण मतिरापनेया ।! 
अर्थात्‌, तर्क के द्वारा उसे? कभी नहीं पाया जा सकता। ऐसी दशा में 
यदि ईश्वर के लिए दिए हुए ग्रमाणु भी अखणडनीय नहीं हो सके. तो विश्व 
की अन्य किसी वस्तु के विषय में क्या कुछ कहा जाय ? असस्‍्तु । 

ज्ञान-ज्योति के स्तर पर स्तर पार कर जाने वाले गहामानवों के 
अह्ित जिन चरण-चिन्हों को 'साहित्य” नाम से पुकारा जाता है; मननशील 
मानवजाति की कल्पित-अनुभूत ज्ञानराशि को जिस के माध्यम से प्रकट किया 


डे 


जाता है, उसकी सिद्धि जभी 'सह्त” शब्द 'में ष्यज ? प्रत्यय जोड़ कर करने 
की नोबत आ गईं, बह निश्चय हो गया कि तथाकथित शुद्र वर्ण की ही 
भाँति अब इन तीन वर्णो--साहित्य--में भी ब्राह्मण॒त्व की गुजाइश नहीं 
रहीं। व्याकरण के डिक्टेटर ने जबर्दस्त “विग्नह! कर इनकी असलियत ही 
हड़प ली । 
साहित्य शब्द का काव्यपरक हो गया | बड़ी उदारता हुईं तो उससे 
काव्य का आलोचनात्मक भाग -अलड्ढडार शास्र भी लिया गया। जो 
साहित्य शब्द अर्थ के उस अनन्त आकाश में प्रतिष्ठित था कि उसकी सीम। 
की कल्पना भी दिगअस उत्बन्त करनेवाली जान पड़ती थी, उसे ही काव्य के 
घेरे में डालकर साफ़राफ समझा दिया गया कि 'जिप्रतीति व्यात्र:? अथ्थीव 
सूघने वाले को शेर कहते हैं की मॉति ही 'सहितस्य सावः साहित्यम' 
भी वेयाकरणकेसरी का अनर्थकारी विग्नह मात्र है। किन्तु फिर भी रूढ़ि 
टल जानेताली बला नहीं। उते अन्चविखास का पर्याय ही समझना 
चाहिए । आज साहित्य शब्द की दौड़ काव्यार्थ की सीमा के बाहर नहीं । 
ईसा से दो सौ बे पूर्व के भरत मुनि से लेकर सत्नहवीं शताब्दी ऊे 
पर्डितराज जगन्नाथ तक संस्कृत में जितने भी साहिण्यिक हुए, सब इसी 
सुर पर बजते रहे । 
महाकवि विल्हण ने अपने विक्रमाडूदेवचरित में-- 
“साहित्य - पाथो निधि - मन्थनोत्थं॑ 
कर्णाउत॑ रक्षत हे फवीन्द्रा: [” 
अथवा भरत हरि ने नीतिशतक में-- 
“स्लाहित्य - रुगीत - कला - विहदीनः 
साक्षात्‌ पशुः पुच्छ-चिधाण-हीनः ” 
इसी सक्ष चित अर्थ में लिखा । 
ईसा की दसबी शताब्दी में राजशेखर नामक एक बहुत बड़े विद्वान्‌ 
हुए थे। उन्होंने स्त्रतन्त्र रूप से साहित्य की मोलिक समीक्षा की है, 
संस्कत-साह्ित्य की । उनके विचार अनेक स्थलों पर अत्यन्त नवीन. 
अत्याधुनिक हैं; जब भी 'प्रगतिशील” नहीं। उन्होंने अपनी “काव्य- 


मीमांसा? में कौटिल्य के मत के श्रनुसार चार विद्याएँ बलाई हैं,-- 
आम्वीक्तिकी, त्रयी, कर्ता ओर दृए्डनीति। और पाँचवी विद्यां साहित्य को 
कहा है, जिसमें पूर्बोक्त चारों विद्याश्रों का सार रहता है; जो सब विध/ं 
का सार, तक्त होने से सर्वेश्रष्ठ है | 
किन्तु मेरा विश्वास है, विद्या और अविद्या के श्रतिरिक्त तृतीय भेद 
की कल्पना अनावश्यक है। दरडनीति, जिसे आज कल राजनीति या 
770॥065 कहते है, अथशात्र, जिसे [20०0707705 कहते है, अर 
(.।४८४ निसे नागरिक-शाख्र कहा जाता है, अिद्या ही के अन्तर्गत है, 
विद्या के कदापि नहीं । विद्या सत्य-ज्ञान की उपदेशिका होती है, लोकिक 
संधि-विग्रह के, लड़ाई-कगड़ों के दोंब-पेंच या हृथकंण्डे सिखलाने वाली 
नही'। विद्या तो वह है जिसे जानने के बाद फिर कुछ जानना शेप न रहे | 
'यज ज्ञासा नेह भूयोष्न्यज्‌ ज्ञातव।मवरशिप्यते ।! जिसे जानकर शाश्वत सुख- 
शा घतिग्राप्त हो | 
गुरूप्राहितों द्वारा राजनीति की शिक्षा ग्राप्त कर चुकने पर प्रह्माद 
गे अपने पिता से कहा था-- 
“साम चोपप्रदानं थे भेददण्डी तथा परो 
उपाया: कथिता: सर्वे स्िश्रादीनां चल साथने 
तानेयाहं न पश्यामि मित्रादींस्तात मा क घः 
साध्याभावे महाचाहो | सांधने कि प्रयोजनम्‌ ? 
त्वय्यस्ति भगवान्‌ विष्णुमंयि सान्यत्र चास्ति सः 
यतस्ततो5यं मित्र में शत्र॒ुश्चेति पृथक कुतः ? 
तदेभिरलमत्यथ दुष्टारम्भोक्तिविस्तः : 
अविय्रान्तातिरयल: कत्तव्यस्तात ! शोभने । 
मैने राजनीति का अध्ययन तो अच्छी तरह से कर जिया, पर 
सोचने विचारने, मनन-विन्तन करने पर वह युक्ते कुड जेंची नहीं । यह जो 
साम, दाम आदि नीतियों हैं, सो यथासमय मित्र एवं शत्र को साधने के 
अभिग्राय से निर्मित हुई जान पड़ती हैं; किन्तु पिता जी / आप मुझ पर 
क्द्ध न हों,मुक्के तो इस अखिल-निखिल चराचर मे कोई शत्र ही नहीं ज्ञात 


बह 


होता। फिर जब शत्र -मित्र का ही अभाव है, तो इस नीति को सीख कर 
क्या होगा ? आपमें जो शक्ति कार्य्य कर रही है, वही मुक्कर्में तथा औरों 
में भी हे, फिर उस एकही शक्ति से सब्चालित इस विश्व में कोई किसी का 
मित्र या शत्र केसे हो सकता है? इसलिए आप कृपा कर इस अविधा 
की दुप्ट शिक्षा से मुझे बचावें। मनुप्य को विद्या पढ़नी चाहिए, अषिया 
कदापि नहीं । 
कालिदास ने भी शकुन्तला में इसी विद्या (?) को “दूसरों को घोका 
देने वाली”, साफ शब्दों में “फरेबी” कहा है --परासिसन्धानम्धीयते 
येविद्यति ते सन्‍्तु किलाप्रवाचः !?” आज इसी अविधा के चक्र में पड 
कर लोग ध्वस्त-नष्ट हो रहे हैं। वकील-बेरिप्र, मामले-मुकदमे, खून- 
खराटे, दंगे-हयामे - सब इसी बिल से निकलने हुए विषधर है। कोई उन 
पेसों के प्यासों से मानपिक शान्ति की बाबत पूछ देखे, सत्र ठंडी गरम सॉस 
छोड़ते दीख पड़ेगे। फिर जिस गिद्या से शान्किपुख की तनिक्र भी आशा 
नहीँ, उसे 'वद्या' कहना अविद्या का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं ता ओर क्या है ? 
आज विद्या के नाय पर विद्यार्थीयण यही अविधा पढ़ते, अहोरात्र 'पिसा-पेसा! 
पुकरते हुए कुलित-से-कृत्सित कर्म करने पर तुले हुए है । विश्व की वर्तमान 
अशान्ति, ज्ञोभ और हाहाकार का कारण यही, एकपात्र अगया हे | 
'ध्रद्याबुद्धिविद्यायामज्ञानात्तात, जायने, 
बालाइम्मि किन खग्योतमव्ग्थ्वर मनन्‍्यते ? 
तत्कम यत्र बन्धाय सा विद्या या िमृक्कये; 
आय।सायापर कम विद्या जया शिल्यकोॉशलम।! 
ग्रद्माद की उक्ति हे कि अन्नान के कारण अगिया को भी लोग पिदूया 
कहने लगते है, जेते बच्चे जुगुनू को चिनगारी समकते हैं। पर वस्तृतः 
कर्म तो वह है जो फेसानेवाला, सांसारिक दोयनयेचों में पढ़ाए रखनेत्रला 
न हो। ओर, विद्या भी वही हे जो अत्यन्तिक सुख-शान्ति की जननी हो, 
परम तृप्ति-पदायिनी हो। इसके अभपिरिक्त और सब्र कार्य्य केवल परिश्रम 
के लिए; और सभी विदयाएँ शिल्प या हुनर हैं । 
विद्या केवल अध्यात्म-बिदया है। वही आत्मन्नानपूर्वरक्त लोकमंगल 
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की सीख देती है । इस कारये के सहायक्र उसके ओर जितने अग-उर्फंग 
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नप्ए 


हैं; उन्हें भी विद्या कहना ठीक होगा । इस दृष्टि से साहित्य ही उसका 
सर्वश्रेष्ठ सहायक सिद्ध होगा । क्योंकि जिस तत्तत को अध्यात्म (वेदान्त) 
अनुशासन द्वारा सिखलाता है, उसे साहित्य बड़ी ही ऋजुता से शनेः 
शनेः सर्वग्रिय एवं सर्वजनम्नंवेदय बना देता है। ऐसा मृदु-स्वभाव तथा 
सरस-हृदय होने के कारण साहित्य स्वयं ही दर्शन से अधिक प्रिय और 
उपयोगी सिद्ध होता हे । क्‍योंकि नीरस कह कर जो लोग दर्शन-शात्र 
की उपेक्षा कर देते है, वही इसकी रमणीयता पर सो वार निद्धावर होते 
है। और उन्हें अनायास वह्ली तक्त ग्राप्त होते हैं, जिन्हें दशेन के गंभीर- 
अध्ययन से ही पाया ज। सकता है। जो प्यार से सत्य की सीख दे 
सकता हे, उसके समक्ष नोरस अनुशासन को महत्त देना युरुडम की 
पीठ ठोंकना-जेसा है। हाँ, यह सीख देने की--“क'न्तासम्मिततयोप- 
देशयुजे--बात भी केबल भारतीय नहीं, पाश्रात्य-जगत्‌ में भी पूर्णतया 
प्रचलित है । बड़ सबर्थ ने प्रत्येक महान्‌ कवि को उपदेशक्र कहा है और 
उसने स्वयं उपदेशक्र कहलाने की अत्युत्कतर आकाइडक्षा प्रकट की है : 
एलाए छाल्य[ फटा 89 (ढ्लाडढा: | एांप (0 96 लांगील' 
टणाष्रतैहाल्ते 95 8 (€्ावटालए ता 5 ॥00॥7 7६ ०. 

राजशेखर ने साहित्य-बिदूया की परिभाषा की है- “शब्दार्थयोये- 
थावत्सहमाबेन विद्या साहित्य विदूया ।” अमिप्राय यह कि ओर-ओऔर 
शास्रों मे ककल विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ही शब्द प्रयुक्त होते हैं-- 
वहाँ अथ के समक्ष शब्दों का कोई विशेष मूल्य नहीं रहता | किन्तु साहित्य 
में वेसी बात नहीं । यहाँ शब्द ओर अर्थ दोनों को बहुमूल्य होना चाहिए । 
दोनों का बेलेस बराबर रहना चाहिए। इसीलिए इसे साहित्य कहते है | & 

इस ग्रकार साहित्य का अर्थ 'काव्य! इन्होंने भी माना हे । अलंकार 
शात्र के आदि-आचार्य भामह (३० ५०० के लगभग ), सुग्रसिद्ध काव्य- 


# “न च काव्ये शास्रादिषदर्थप्रतीत्यथ॑ शब्दमात्रं प्रयुड्यते । सहि- 
े ए्‌ ० 

तयोः शब्दाथयों: तत्र योगात्‌। खाहित्य॑ तुल्यकक्षत्वेनान्यूनानति- 

रिक्तत्दम्‌ ।” 


डर 





प्रकाश के रचयिता मम्मट भह ( नर्बी शताब्दी ), वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तल 
( ३० ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग ) आदि अनेक आैचार्यो ने भी अंपने- 
अपने काव्यलज्षणों में 'शब्द ओर अर्थ! पर कल देते हुए इसी आशय 
की पुष्टि की हे । & 

एक समय था, जब शत-श॒त वर्षों तक सत्य के अन्जेषणाथ्े तपस्या 
में लीन *हना अनावश्यक अथवा असम्मब नहीं पतीत होता था । वह 
युग ज्ञान-पिपासा का था। सो का प्र वलक्ष्य सत्यतत्त प्राप्त करना होता 
था। अनेक ऋषि-महपिं उसी ज्ञान-युग की देन थे। उसी समय वेदों 
का सात्ञातकार हुआ ! वेद का अथ ज्ञान! हे। कालकरम से तपस्साधना 
में नीरसता की अनुभूति होने लगी। ज्ान-भूमि कुछ ओर निम्न स्तर पर 
आ।ई। वेद रूपको द्वारा समझाए गए। थह काल पुराणों का था। 
अरूप की कल्पना दुरूह् तथा दुर्बोध हो गई थी, इतनी कि राम ओर कृष्ण 
रूप की पराक्राप्टा पर पहुँचा कर निर्मित हुए। लिखा हे कि 

« मनुयों के वननननीस्थ-तेज-आयु--सत् में न्यूनता देख कर लोक 
हिलेपणा ते वेद में मेंद करिए गए! एक ही वेद ( ज्ञान ) का व्यास 
( पृथकपथक विधाजन था जिम्तार ) काने के कारण स्य॑ संगतान्‌ येर व्यास 


कहलाए | 
“(2८ हे 5 ३ 4 न्‍ 
#:णाद्व पायस व्यास विद्धि नारायण प्रभुम्‌ , 


को हान्‍्यो भ्ुत्रि मेत्रेथ महापारतकद्धवेत 2, 
अथांत्‌ रष्णट्रीपायन व्यास को नारायण ही सममना चाहिए । 
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# ( १ ) शब्दाथीं सहितों काव्यम्‌ ( काव्यालंकार ); ( २) तददोषौ 
शब्दाथोीं सगुणावनर्लंक्ती पुनः क्रापि ( कावध्यप्रकाश ) (३) 
शब्दार्थों सहितो वक्रकविव्यापाग्शालिनि, बन्धे व्यवस्थिती काव्य 
तद्विदाह्मनदकारिणि ( वक्रोक्तिजीदित )। 

# “चीय्यें तेजी बल चातयं मसुष्याणामवेक्ष्य चला, 

हिताय स्वेभूतानां वेदभेदान करोति सः । 

यथाउसौ कूछते तन्वा वेदमेक॑ पृथक प्रश्ु, 

येदव्यासाभिधाना तु साथ पूत्तिमेधुद्धिपः |” 


२३२ 


नहीं तो, इस पृथी पर ऐसा कौन है जो महाभारत का निर्माण करे?” # 
इसके बाद मानसिक हास, चारित्रिक पतन अनुदिन वृद्धि पर रहा। 

तचदर्शियों द्वारा उससे भी सुलभ सुगम मार्ग का अन्वेषण हुआ। वही 
काव्य-साहित्य कहलाया। कहने का अभिष्राय यह कि प्रत्येक युग के 
पतिनिधि महामानवों द्वारा उपदिष्ट एक ही सत्य कभी वेद, कभी इतिहास- 
पुराण और करनी काव्य के नाम से घोषित हुआ। ज्यों-ज्यों मनुष्य-समाज 
में साधना, तपस्या तथा तज्जन्य ज्ञान की न्यूनता हृष्टिगत होने लगी, 
त्यों-त्यों उसे सजय, उद्बुद्ध करने के लिए सरल से सरलतर पद्धति द्वारा 
ज्ञानोपदेश दिया गया । वेद में जो ज्ञान था दर्शन है, वहां पुराणों में 
स्थूल उदाहरखो से उपव हित हुआ है । वेद ओर पुराण में वास्तविक 
मेद नहीं है । काव्य की भी वही दशा है। काव्य केद्वारा जो 
तख बतलाया जाता है, वह श्र॒तिस्मृति से पृथक्‌ नहीं। केवल 
शेली की विशेषता सत्य के सम-प्रकार को विभित् नाम दे देती है। थेद 
से तुतसीदास तक एक ही तत््प अनेक भज्ियो से बतलाया गया है । 

“थर्माथकाममोक्षेषपु णैयक्षण्यं कलासु ल 

करोति कीति प्रीतिश्च साथु-काव्य-भिषेवणम्‌ |” 

का यही रहस्य हे । 

& जिस प्रकार सु वर्ण भेद-रहित तथा एक होकर भी कटक, मुकुट 
तथा कर्िका आदि के भेद से नानारूप ग्रतीत होता है, उसी प्रकार एक 
ही हरि देवता, मनुष्य, पशु आदि कब्मनाओं द्वारा निर्दिष्ट होता है। 
टीक बसे ही, एक ही सत्य-ठत्त बेद-प्राणु, दर्शन और काव्य आदि नास 


जनता. कक ->केकी कमक-3०-ज कफ 
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*#... इसी विषय को वृष्ददारण्यक में यों लिखा है-'स यथाद्दद था- 
झे: अभ्याहेतात्‌ पृथक्‌ धूमा दिनिश्चर्राग्त एवं घा अरे अस्य महतो 
भूतस्य निःश्यसितप्रेतथदु ऋग्वेदी यज्ञवेंदोप्थर्थाड्डिर्स इतिहास: 
पुएणंविद्या उपनिषदः ज्छोकाः सूतच्राणि अनुव्याख्यानानि ब्याख्यानानि 
अस्पेवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि ।” 

» “कटक मुकुटकणिका दिभेदे: कनकमभेदमपीच्यते यरथैकम्‌ , 

खुरपशुमनु जा दिकिव्पना मिह रिरखिलाभिरुदीय्यते तर्थकः । 


र डर 


तथा पदवी से य॒क्न भिन्र ग्रतीत होता है । 


प्रत्येक ज्ञानी का कार्य, जनता को मोह, अज्लान से ऊपर उठाना 
होता है। सत्य का दान ही कवि तथा कल्लाकार का उद्देश्य है। 
इसलिए वह समयानुसार परिवर्तित होनेवाली लोकरुचि के अनुकूल, 
सत्य को नाना रूपों, रंगों के मीतर से आकषक बनाकर उपस्थित करता 
है। इसलिए सृष्टि के आरस्म मे, ज्ञान के प्रथम आलोक के समय 
अनादि कवि ने जिस प्रकार यथायोग्य रीति से अथो का विभाग किया 
था; यथाभूत कर्म, फल ओर साधन के अनुसार कर्त्तव्य पदार्थों 
का याथातथ्य विधान क्रिया था । & उसी पग्रक्नार प्रत्येक 
काव्य-कर्ता अर्थाररय कि को. करत्तव्य-अकर्स व्य, सत्य-असत्य, 
ग्राझ-त्या थ का गिभाय कर लोक को सत्पथ पर ग्रवत्त करना 
होगा । फलतः जो शूद्ध-चित्त, सर्वद्रष्टा, सवेज्ञ, आत्मदर्शी, सममति 
नही है, पह कदापि कति कहलामने का अधिकारी नहीं। वाल्मीकि और 
व्यास, कालिदास और मरदास, मीरा और कबीर आदि ने नो कुछ भी 
काव्य रूप से कद। वह बेद, पर अथवा चिरन्‍तन सत्य-तत्त का ही 
नवीन संस्करण हे । उसे ही आदश्श अथवा सापु-काव्य कहना चाहिए । 
इस प्रकार वेद-पुराणों के ही उच-उदात्त तत्तां का सरस संगीतगय रूप से 
गानेवाला 'काव्य-साहित्य/ समयानुसार स्वयं सर्वप्रिय एवं सर्वश्रेष्ठ 
बन बेटठा है । 

अंग्रजी में साहित्य का स्रमानाअ्थक  लिट्ंचर समा जाता 
है। हिन्दी आदि में भी इसी जिटूचर की देखा-देखी अब बड़े 
व्यापक अर्थ में साहित्य शब्द का प्रयोग होने लगा है। पर वस्तुतः वह 
प्रयोग ( एकक्‍्सप्रेरिमिए्ट ) मात्र ही है। कारण, अंग्रंजी में लिट्रचर 
का व्यवहार तो “साहित्य”” के अभिषाय से होता हे, पर वहीं, जहाँ 


“सर पर्यगात्‌ शुक्रमकायमद्रणम, अस्नाविरं शुद्धमपापषिद्धम्‌ 
कथिमनीषी प रिभू: स्वयंभू:, याथातथ्यतोषथांन व्यद्धात्‌ शाश्वतीभ्यः 
समाभ्य: ।”! 





उस भाषा के सम्णंशात्रों को एक ही शब्द से कहने की साध होती है। 
वस्तुतः “साहित्य पढ़ते हैं” का मतलब “विज्ञान आ कानून पढ़ते हैं 
वहाँ भी नहीं समझा जाता। और फलतः आर्ट्स तक घूम फिर कर वह 
रह जाता है। साहित्य से वहाँ भी ऐसथेटिक प्लेजर ही की खोज 
की जाती हे--जो काव्य द्वारा ग्राप्त होता है ।* 

इस प्रकार यह कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्य शब्द काव्य 
ही के अर्थ में चरितार्थ होता है। मेरे विचार से इसमें एक रहस्य है । 
साहित्य शब्द सम्ूूर्सता का प्रतिनिधि है। सम्पूणंता, जिसे दार्शनिक 
भाषा में 'भूमा? कह सकते है। साहित्य का वास्तविक अर्थ, इसलिए, 
अनन्त ज्ञानराशि है । ओर ज्ञान-स्वरूप बह्य हे। “ह्च' की सम्पूर्णता 
विशस्ब-विदित है।. वेसे उसका अपना कोश आकार-प्रकार नहीं, पर उसे 
अगु-अणाु मे व्याप्त माना जाता है । साहित्य या ज्ञान-राशि का भी कोर 
एक स्वतत्र रूप नहीं निद्धॉरित किया जा सकता। इसीलिए उसे ज्ञान 
के प्रत्येक उपलब्पि-स्थान ( शात्रों ) में प्रतिष्ठित मानना चाहिए । 

वस्तुतः सकल-शाख्र,-सम्पूर्ण-ज्ञान-राशि एक ही 'साहित्य” है। 
पर जेले जलराशि सात्र को एक ही महा-महासागर न कह कर व्यधह्वार 
के लिए कई-कई सागर-उपसागरों, पेसिफिक-ऐटलांटिक, रेड सी और 
ब्लैक सी में विमक्कत कर लिया गया है, उसी प्रकार एक ही साहित्य 
मनोविज्ञान, वनष्पतिविज्ञान, काव्य-्नाटक आदि अनेक नामो से रूपान्तरित 
हो गया हे । 

काव्य ही के अर्थ में साहित्य शब्द के विशेष-प्रयोग का रहस्य 
मुझे दूसरा प्रतीत होता है। जैसे घट घट में व्यापक होने पर भी ईश्वर 


न्ाजि जो अल ी अनिल, >९--. “०2 ३००० मम -4क. +अवकाकमभवक के वास, ->ारमानलीजा--न ». 
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सुस्पष्ट परिसाषा है । 


का उपलब्धि स्थान हृदय ही है; पथी मात्र के ईश्वर-व्याप्त होने पर 
भी तपस्या, समाधि या मनन के उपयुक्त ग्रशान्त तपोषन, या एकान्त 
स्थान ही माना जाता हे, उसी ब़कार ज्लञान-ज्योति से सकल-शात्रों के 
आोतग्रोत रहने पर भी काव्य ही तत्क्ण अलीकिक आनन्द में मज्जित 
कर सकने, ग्रति-पल्न भटकते फिरनेताले चपलतसम मन को एकाग्र कर 
रस-सागर में परिप्लावित करने की कज्ञमता रखने के कारण साहित्य-शम्द 
से व्ययह्त होता है। इसीलिए मेरा कहना हो कि साहित्य की इस 
पाव्न-बनभूसि का परकीया नायिकाओं का स्थवेर-विज्र-स्थल बनना पाप 
ही नही, महापाप ह। अग्तु। 

आनन्द हृदय का घर्म है। काव्य का कार्य्य रस-दान है । काव्य 
हृदयाद्गार होने के कारण जसे सात्ताव रस या आनन्ददायक है, 
आनन्द-निःम्यन्दिपु रूपकेष' । ओर, श्रति का उक्ति है कि 'रसो वे सः”! 
“अआ।ननन्‍्द॑ व्रह्मति व्य जानावू ' रस या आनन्द ह्टी प्रह्म द्व। ब्रह्म का 
अन्रमय, प्राणगमयय, विज्ञनभय आंत बतलाते हुए आनन्दमय के बाद 
फिर कुछ ने वह कर उपनिपद्‌ ने अपना अधिमत स्पष्ट कर दिया है । 
में कहना चाहवा हूँ कि अन्य शास्र 'ज्ञानयय' आणमय' तो हे पर 
आनन्दमय' कदापि नहीं, वह काव्य ही हैं। इसलिए--रसमय या 
आनन्दमय होने के कारण काव्य ही साहित्य-शब्द से अश्िहित होता है । 
में भी यहाँ इसी अर्थ में 'साहित्य” का प्रयोग करूगा । 
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साहित्य और दर्शन 


४ 

इस विशाल विश्व मे ऐसा एक भी प्राणी नहीं, जिसे ऑसुओरों का 
त्योहार मनाना पसद हो। सभी बुख के लिए मुह बाए, हाथ फेलाए 
रहते है। फिर, सत्र में प्रचुद्ध मानत्र का तो हमेशा सुख के लिए मुख 
सूखा ही रहता है। परन्तु दुःख है कि वह यूखा ही रहता है, ओर 
प्रायः सूसा ही रह जाता है । 

इसका कारण, कहते है, *ए जगते, हाय, सेइ वेशि चाय, आश्े 
यार भूरि-भूरि'' इस संसार से वही ओर-ओर चाहता जाता है, जो पहले 
पेंयी बरायूरा होता हे! बात टीक़ है। पर इसके कारख की भी 
खाज करनी चाहिए। लालच वास्तविक खोज कदापि नहीं। क्योंकि 
मय लालच की नीज़ जिस पर रखी जाती है, उसे हूढ़ निकालने के लिए 
याोड़ी गहराई से उतरने की आवश्यकता हे । 

दर्शन उसी गहवह का ठीकनठीक पता बनाता है । वह कहता 
है -इसका एकमात्र कारण अज्ञान है । ७ ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्‌ तो शीघ्र 
ही परम शान्ति मिल जाती है।.. 

सचमुच अज्ञान ही समम्त उपद्रवो-अनरथों का मल है; सकल 
दुःख-दारिदि का निगूद रहस्य हैं। लोग प्यास से अकुला-अकुला कर 
प्याज पर प्याला ढाले जाते है, पर प्यास का बुकना तो दूर, वह ओर 
दूनी तिगुवी होती जानी हैं । किसी का धन की प्यास है तो वह विश्व की 
पृधूव विभूतियों को अपनी हूँ अह्ालिका में बंद दखना चाहता हे 
ओर अपने आसपास, अड्शास-पड़ीोस को मरुभूमे, काल, कंकाल । 
पर, जब तक पड़ोसी कगाल हे, महब्र की तो खैर नहीं। ताले टूटेंगें, 


# ज्ञानं लब्ध्धा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति । 


398 


सम्पदाएँ लूटेंगी। या, यह सब कुछ न भी हो तो भी कुबेर बनने से 
पहले या उसके बाद तक भी, उसकी निर्मयाद घन की तृष्णा तो नहीं 
मिटने की, बह और-औओर चाहता ही चला जायगा। 'न वित्तन 
तपंणीयों मनुष्य: ।” और जब तक तृष्णा है, सुख कहाँ /! 

तृष्णा अधिक से अधिक चिन्ताएँ उत्पन्न करेगी। चिन्ताशञ्ों के 
जड़ में अभाव रहेया। और अभाव ही का दूसरा नाम दुःख है, जेसे 
सुख का दूसरा-नाम परिपूए/ता । “यो वे भूमा तत्युखस »?? 

हों तो, प्यास से अकुला कर बर्फ खाते या दूध पीते ही चह और 
बढ़ जाती हे, बढ़ती जाती है । संसार इसीलिए दुल्ली हे। उसे प्यास 
पानी की,--“जीवन' की रहती है, पर वह उतते पहचान नहीं पाता ओर 
दुःख मेलता रहता है। कोई मरु-मरीचिका में 'नव उज्ज्वल जलघार' 
की खोज करता है, करे, पर यह तो पूर्नसिद्ध है कि वहाँ उसकी प्यास 
नहीं मिट सकती । 

यह लूस्टित पन-सम्पदा, प्चार-लब्ध सम्मान-पूतिष्ठा एक पकार की 
'मगतृप्णा' है, इससे आन्तर सुख की--अक्वषय-सुख की आशा रखना 
व्यर्थ होगा। इसीलिए मेत्रेयी ने याज्ञवल्क्य की उत्तर दिया था,-- 
“तब में धन-सम्पदा आदि पूृ।्॑त कर क्‍या करूयगी, जबकि उससे सुख 
की, अक्तय सुख की--अमृतत्व की प्ति ही नहीं हो सकती 7” [ येनाहें 
नामृता स्यां किमहं तेन कुय्यास ? | 

एक बात और । शुष्क मरुस्थल में शीतल जलघार भी उसी 
को दिखती है, जिसे प्यास लगी रहती है; तप्त के कदापि नहीं । इस 
हश्यमान विश्व की नश्वर सम्पदा में शाश्वत सुख का अनुभ् वेही 
करना चाहते हैं, जो उस के लिए अंधे हैं। पर चूफि वे अंधे हैं, टटोल 
कर भी कुछ नहीं देख सकते। यही दिखाने का काम 'दश॑न”? करता है । 
वह कहता है,--जेसे प्यापे की प्यास ही सूर्ग्य की प्रचणड किरणों में 
पानी बन कर कलकने लगती है, उसी प्रकार तुम्हार। सुख का मोह ही 
फणी की मणी कलतन् में परतिभासित हाता है। पर सचमुच तो वहाँ दु.ख ही 
दुःख, अभाव ही अभान है। 
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जब तक किसी के मृत्यु का भय है, मर जाने का दुःख हे, वह 
अपने के! सुखी कहने का साहस ही केसे कर सकता है ? अथवा, चार 
दिनों की चाँदनी में अमा के अबन्ध अन्धकार के भूल जाने की मूखता 
करे कोई, पर अमा तो अपनी बुद्धिमत्ता नहीं छोड़ने की । सुख (?) की 
नींद सोए हुए को जयाने की भूल मृत्यु कभी नहीं करती । 

फिर धन-धान्य-पृत्र-कलत्र में पाया जाने बाला सुख क्‍या सचमुच 
ही अज्ञान नहीं हे? जिस सूख में पड़ कर आदमी सब कुछ भूलने 
लगता, सो जाता है. वह सुख नहीं, भूल है; नशा है। अक्षय सुख 
पाप्त कर कोई मूलता नहीं, अपने के ठीक-टीक समझता है; सोता नहीं, 
सदा के लिए जग जाता, पूबुद्ध हे! जाता है । 

लेकिन थंसार भूल-भुलेयों में पड़ा हे. दुःख भोग रहा है। जिन्होंने 
इस तत्त--अनक्षय-सुख के जाना, समझा; इसकी प्राप्ति के मार्ग हूंढे, 
वे यही कहते रहे। साहित्य ओर दर्शन, उन्हीं के हृदय की द्र॒त 
अनुभूति, उन्हीं के मस्तिःक की सजग ज्योति है । 

ह र 

वह मत्यु का संदने वाला अन्य युखतत्त “आत्म-ज्ञान के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं; & साहित्य और दर्शन समस्व॒र से इसी का 
पूतिपादन करते हैं | 

जैसे ईश्वर-प्राप्ति के लिए ज्ञान ओर भक्ति ( प्रेम ) दो प्थक-पथक्‌ 
मार्ग निर्दिष्ट हैं, बेते ही साहित्य और दशेन भी है। दोनों की पहुँच 
एक ही तक्त, एक ही सींमा तक होती है। दोनों का पूतिपाद्य विषय 
एक्र ही है। साक्षात्‌ ज्ञान के समान दर्शन ओर भक्ति ( प्म ) की 
भाँति साहित्य हरे । 

मुझे यह कहते तनिक भी हिचक नहीं होती कि (प्म ) भक्ति 
ही के समान साहित्य का रस पूप्त करने वाला भी बिस्‍ला ही 
होता है। | 

# “तप्रेव विदित्वाउतिप्र॒त्युमेति, नान्‍्या: पन्था विद्यतेष्यनाय ।” 
३ पुण्यधन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्बरससन्ततिम्‌ | 
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कुछ उच्च विचारक दाश॑निक शब्दों में दर्शन को श्रेय और साहित्य 
का प्रय कहने तक की उदारता करते हैं। मेरे विचार से वह "संन्यास! 
का अर्थ त्याग और अ्रेम' का अर्थ 'भोग” समभने की भूत करते हैं । 
श्रेय ओर ग्रेय दोनों दिव ओर रजनी की भॉति परस्पर विभिन्न हैं। 
“अन्यच्छू योज्न्यदुतेव ग्रेयः |? श्रय का अभिमत अभिश्वाय विद्या और प्रेय 
का अविदा हे। विद्या का परिणाम मुक्ति ओर अविद्या का सर्बनाश हे । 
अतः साहित्य को अ्ंय कहना दूसरे शब्दों से उसे 'नरक का पथ! ही 
कहना है। पर चूके साहित्य नरक का नहीं, स्वर्ग का स्र्णिम सापान 
है, मे उसे किसी मी ग्रकार प्य कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता । 
साहित्य मे भोग ओर वासना का उल्लेख उद्दीपन-आक्ेण के लिए नहीं, 
त्याय-तिराय का सहत्त अकट करने के लिए ही है। यशोषरा, राहुल, 
एज्वर्य आदि गौतम को बुद्ध बनाने के लिए थे। साहित्य सिखलाता 
हैं कि वियइने की सारी सामग्री पूरटुत रहने एर भी जिसका #ित्त 
स्खलित नहीं ह्वावा -पहीं भीर है,म्थितपन्न है. मानत्र हैे। पह्कु के 
माध्यम से पदूंज का साति प्रय के मीतर से श्रेय छा दशन कराना ही 
साहित्य का कार्य है। प्य॑ मानय का प्रिय पथ है, ब्वान की रूदता 
का मंहनमूद हृदय अपनाना नहीं चाहता। सत्य का बार उहय करने 
के लिए दुबल मानव शीघ्र तत्पर नहीं। साहित्य उसको इसी मनो- 
वात्त का मलीसोति समझे कर, उसे पघीरें-बीरे आत्मतत्त,-अमृतक्त 
का परिचय देता है। उसी की रुझान पर रीक-रीक, उसा को बोली 
बाोल-ब/वल, उसी की छाॉह वन-उन, उस वाह पकड़ता है । साहित्य का 
आलोक वासना के तमसताम का उपरी साम-स्तर है। यदि उपबन में 
जाकर कोई पेड़ गिन कर लोट आता या कोई फूलों का युगन्ध से पागल 
हाकर पही कूमता रह जाता हैं, वा इते आननजानवाला जाने, उपबन 
इस दुराने-रिकान की ऊपपर किया से उपर अपने आप में मगन हे । 

आत्म-ज्ञान की ग्रापि सरल नहीं । काई समर्थ ज्ञानी उसे सरलता 
से प्रदान करने में अपने की असमथ ही पाता है. कहता है, “पहाॉँ 
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#बविकारहेती स्ि चिक्रियन्ते येषां न चेतांस त एव चघीरा: ।! 
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आँखें नहीं पहुँच सकतीं, वाणी विवश हो जाती, मन हार मान लेता हे । 
में नहीं समझता, नहीं समक सकता, उसे किस प्रकार किसी को बत- 
साऊँ ! बह तो मेरे ज्ञात से अन्य और अज्ञात से भी उपर हे; अति- 
रिक्त है ।” दर्शन का ऐसा ज्योतिन॑ग्न उपदेश जहाँ €ंग-बिरंगे 'आवरसों 
के भीतर से शतदल के दल की भाँति भीरे-घीरे खुलता-खिलता है, 
वही साहिद का प्रभातोज्जल सुजल सरोवर है। इसीलिए कहता हूँ 
कि वह ग्रेय नहीं, श्रेय ही है। साहित्य स्वय दर्शन है। 


रे 


कामिनी के कच-कुचों पर, सक्पृच ही अपने जघन्य जीवन की 
न्योछ्ावर करदेने वाले, साहित्य के लक्ष्य-तट के भटके हुए बटोही हैं । 
उन्हीं को आगे कर जो लक्ष्य तक पहुँचने का स्वन्न देखते हैं- उनके 
लिए “अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः?? पिसी हुईं उपमा नहीं । 

जैसे संन्यासी होने का अथ जटा बढ़ाकर द्वारद्वार 
रोटियों_माँगते फिरना नहीं हे, उसी प्रकार साहित्य का अभिग्राय 
भी नायिका-मेद नहीं हो सकता । यह दूसरी बात है कि जटाजूट 
बाले अपने ही को सर्वश्रेष्ठ सन्‍्यात्षी होने का जन्मसिद्ध अधिकार बताते 
है, पर शात्र का कथन तो यह हे क्रि-- 

व्यर्थ जटामुकुट धारण करने वाले विड्भालब्रतियों से बातचीत 
करने से भी नरक होता है । नायिका-मेद वाले नारकीयें। 
की भी ऐसा ही सममकना चहिए । 

संस्कृत के वृद्ध जरदव जब 'बाला किर॑ चुम्बिता! पढ़ते- 
पढ़ाने समय अपने पलित हृदय तथा पालित सहृदय बटुगरणों को अनादि 
आदि-रस में मजित करने लगते हैं तो अकस्मात्‌ पोतियो की अवस्था की 


#“पुंसां जरधरणमौण्डयचर्ता वृ्थेष 
स्भाषणादपि नरा नरक ब्रज़न्सि ।!! 
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रूपसी रमणियों द्वारा 'बाबा? कहे गए “उद्शगन' केशवदास की रसिक बेबसी 
याद आ जाती है। संस्कृत, प्रकृत तथा बजभाषा के नायिका-नरक-कुड 
नहा आनेवाले, साहित्य के मानस सरोवर की कल्पना भी नहीं कर सकते 


साहित्य में राम या कृष्ण को काम-जयी कहने का भातर 
अलोकिक सन्दरता द्वारा उसे वशंवद कर लेना मात्र नहीं है, ग्रत्युत 
काम को सर्वोत्मना पराजित करने ही पर राम या श्याम बना जा सकता 
है,-इसी अर्थ का समर्थक है। साहित्य को संपूर्ण रूप से समम्ने 
के लिए यह समझ लेना अत्यन्त आवश्यक होगा। कुमार-संभत्र का 
मदन-दहन एक रूपक-मात्र हे। उसका मम गहन होने पर मी अजन्नञेय 
नहीं। ज्ञान की ज्योति में कामवासता का अन्चकार नहीं टिक सकता । 
शंकर का ततीय नेत्र ज्ञान नेत्र ही तो था / इसीलिए कद़ता हूँ कि साहित्य 
दर्शन ही की भाँति ज्ञानादित्थ की किरणों से घुला-पुद्डा है, वह अपने 
सच्चे उपासको का झताथ ही करनेताला है, स्वप्न से भी पथ्रआ्रप्ट करने 
वाला नहीं | 
सीने की लंका जला कर राम साहित्य नहीं समाप्त हा जाता । 
वह वताता है - राम ने जिस सीता के लिए अरण्य से लंका तक अश्र 
ओर रक्त की घारा उमड़ा दी, वह उनके मलिन भाग-प्रदीप की रूप- 
शिखा नहीं, उज्जल त्याय की जलंत आहुति थी । 

प/रडव। ने मिट्टी के लिए लड़ाई नहीं लडी । “सूच्यत्र' नैव 
दास्यामि” की कलषित सनेवृत्ति के साथ ओवित्य या न्याय ने एक 
हाथ आजमाया था। “( सत्य ) केशव का आश्रय लेने पर के।ईं हार 
नही सक्रता!--महाभारत का विशाल साहित्य केक्‍ल इतना ही कह 
कर नही' चुप हा रहता । उसका उद्देश्य 'यतो चर्मस्ततो जय:” पर 
ही समाप्त नहीं हा जाता। वह और आगे बढ़ता है; ओर उच्च स्वर 
से कहता हे-जीवन के आदर्श-तत्त के लिए यह धार्मिक विजय भी 
कुड नहीं । विजय हा या पराजय, -भेग करी लेलपता ही अमंगल- 
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कारिणी, अशान्ति-दायिनी हे। जिसे अपना अनन्य अधिकार समझ कर 
पाया, उसे अपना कत्त व्य समझ कर निःस्वार्थ भाव से उत्सर्ग करने- 
त्याग देने में ही शाश्वत शान्ति हे । 

“साहित्य की सुवर्ण वीणा में ऐसी-ऐसी स्वर्गीय भंकारें भरी 
हुई हैं।वह अनहृद नाद की मॉते आत्म-श्र ति द्वारा ही सुनी जा 
सकती हैं। जे। उन्हें नही युन सका, निःसन्देह वह हृदय-हीन या अभागा 
है। “रसो वे सः” “रख हां बाय॑ लष्घ्धा5पनन्‍दी भचति” की ओपनिषद 
उक्कि-युक्तियों व्यावरह्मरत्त 'आदि रस! के कब्र तक “अद्यानन्द-सहोदर” 
बना सकती हैं ? आग्य-साहित्य के प्रारम्भ ओर अवसान में मंगल द्वारा 
मानसिक दुरितों को दुराने का अनुक्रम रहा है, जिसका आन्तरिक आशय 
यही प्रतीत होता है कि साहित्य लोक-मंगल की कमनीय कामना करने 
वाला हीं हांता है। भायनासना निश्चय ही मज़ल नहीं, विनाश 
हे, वह साहित्य का कदागि अभिष्रत जिपय नहीं । 

77६ 

इधर कुछ दिनो से जो पूर्वतर दिशा से एक आअपूर्व वात्याचक् 
उठा है, उसमे जटिल जीयन की पूबल्ञ दुर्बषलताओं के ऊपर उठा कर 
दिखाने का प्यत्र क्रिया गया है। खाभाविकता या सत्य-प्दर्शन के 
लिए उसने मानव-हृदय की सभी दरारों के दुपहर की रोशनी के 
सामने कर दिया है। प्राचीनता के नवीन पुजारियों के। साहित्य की यह 
नम्मता पतन्द नहीं। पर मेरे विकार से इस पद्धति द्वारा भी लोकमंगल 
की. ही अधिक पूतिष्ठा हुई है । जब हमें यह देखने का मिलता है क्रि 
सत्य के पथ मे राड़े है; पर्म में दुःख ही दुःख है; पाप की हमेशा हार 
ही नही हाती, तो हमें साहित्य के ऐसे सत्य से भ्रय या बप्रणा क्‍यों 
हे।ती है, लेह या सहानुभू्ि क्‍यों नहीं होती ? गिख़ि का इतिहास 
ते। हमे ऐसा मानने के विवश कर रहा हे । फिर रही बात, यह 
भेय से वितृष्ण करने वाला या श्रयः-पथर-पदर्शक साहित्य नहीं, से 
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वह तो एकह्ी हष्टिकोण से देखने के कारण वैसा मालूम पड़ता है। हम 
उससे मानस को यह रस क्‍यों नहीं ग्रहण करने देते कि सत्य-पथ-परथिक 
होते ही हमें काँटों के लिए चरणों का समर्पण कर देना होगा? हम 
ऐहिक तिलास ओर सुखोपभोग की ईहा से सत्य या धर्म की न अपनाएँ, 
किन्तु सत्य या धर्म को सत्य या घमम ही के लिए ग्रहण करें। एक ओर 
समम्म अज्ञीहिएी सेना और दूसरी ओर अकेला ईुष्ण। एक ओर 
संसार की अशेष आक्रषक वस्तुरँ, दूसरी और विरस सल्प्र। हमें जो 
पसन्द हो, ग्रहस्य करं। “येनेष्ट तेम गम्यताम्‌ ।” 

पृतचीन साहित्य में धर्म की निरंतर त्रिजय दिखला फर हममे धम 
की सत्यता के पूति आन्तरिक आग्रह नहीं, बल्कि आकर्षण या लोभ 
भरने का पयल रहा हे। अथाव, हमें पृत्र-पोत्र, घन-सम्पदा या किसी 
भी ग्रकार के ( ऐहिक या आमुष्मिक ) सुख के लिए धर्म करने को 
आमंत्रित क्रिया यया हे। किन्तु नवीन साहित्य ने इस घमोदश से 
प्रतिदिन घटित होने वाली बात को अधिक महसत दे,-पफाप को सी 
सफल बता, हमारी सत्य-तत््तर की स्व॥-कामना की आग में जल/-गला 
कर दिखलाने की चेश की हे । अवश्य इससे भ्रत्पेक के अश्रेय की प्रेरणा 
नहीं मिल सकती। किन्तु अन्क-परसखरा के अभाव के कारण इससे श्रेय 
के लिए प्रेरित व्यक्ति के घम-लोलप से अधिक पर्मात्मा बनने की आशा 
रहेंगी। मगृझे दानों ही मार्य प्रशस्त दीखने है। यह दूसरी वात हे कि 
विज्ञान के युग में केाई "ज्ञानी! बनना नहीं चाहता; किन्तु इसीलिए विज्ञान 
की तरह साहित्य तो केक्‍्न जड़वादी ( 3॥4८८४४)5.4० ) नहीं 
है| सकता | 

फनतः साहित्य ओर दर्शन के एक ही श्रेय का 'हृदय' और 
मस्तिष्क: 'भाव' और ज्ञान”, या 'अनुभूति”!र और “चिन्तन”! कह 
कर समान सम्मान मिलना चाहिए। विज्ञान-निशा के इस निश्चल निस्तब्ध- 
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च््की 


प्रहर में भी आज के कवि कभी-कभी ' यह ऐेसा विह्ाग-राग गा 
उठते हैं+- 
“जग का एक दैखा सार, 
कण्ठ अगणित, देह सप्तक, मधुर स्वर ऋंकार | 
बहु-सुमन,--बहु रंग,--निर्मित एक सुन्द्र द्वार, 
पक ही कर से गथा, उर एक शोभा-भार । 


जग का एक देखा तार।” 
--'निराला! 
म्९्‌ ह >< 


“एक छबि के असंख्य उड़ुगन, एक दी सब में स्पन्दन, 
एक छपघि के विभात में छीम, एक ही तो असीम-उल्लास, 


विश्व में पाया विधिधाभास |” 
-- पन्‍्त! 


“५५७ 
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“अकेली सुन्दरता कल्याणि ! 
सकल ऐेश्वय्यां की खंधान | 
- पन्‍त 

सुम्पष्ट शब्दों में, साहित्य ( कला ) की आत्मा, साहित्य ( कला ) 
का प्राण सोन्दर्य्य ही है। निश्चय ही इस सोन्दर्य्य में ग्रकृति के अहेतृक 
सोन्दय्ये से एक विशेषता रहती हैे। वह यह कि इस सीन्‍्दय्ये का निर्माण 
भले-बुरे, उपादेय-अनुपादेय के विवेक के साथ-साथ होता हे! इसमें 
निर्माता के सीन्दय्ये-ज्ञान, सोन्दरय्यानुभृति का तन भी मिश्रित रहता है। 
इसलिये इसे श्राकृतिक सीन्दय्ये का 'फोटोग्राफ” नहीं कहा जा सकता। 
सोन्दर्य्यमात्र नहीं, केक्‍वन अनिन्द्य सोन्दरर्य ही कला-पयस्तु का विपय हे | 

सोन्दय्ये की ओर आकर्षण प्राणी का सहज धम हे। सोनन्‍्दर्य्य 
की इसी अनन्त पिपासा, अनादि वासना के कारण प्राणि-श्र 8 मानव 
स्वभावतः कजा-प्रिय है। वह संन्दर्य को सत्य ओर सत्य को सोन्दर्य्य 
कह कर ही नहीं सन्तुष्ट हा जाता, किन्तु यहाँ तक बलपूर्वेक्, विश्वासपूवेक 
कह डालता हे कि इससे अधिक जानने की जरूरत नहीं, यही सर्बोच 
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ज्ाभ हे। किन्तु सब्वोंच ज्ञान' की विशदता के लिए एक कलाकार के 
सुन्दर या अधुन्दर का भी विवेचन करना पड़ता हे; अपनी अनुभूति द्वारा 
ग्राह्म और त्याज्य अंश का-सत्य-असत्य का भी निशय करना पढ़ता हे । 
इसलिए सडत्तेप में यही कहा जा सकता हे कि जो सत्य लोक-मज्जल- 
कारीरूप से अनुभृत होता है, लोक की सौन्दर्य्योन्मुख प्रवत्ति देखते हुए 
उसे ही सर्वाज्न-सुन्दर,-अधिक से अधिक आकषेक बना देना कलाकारमात्र 
का काय्ये (कला ) है। दूसरे शब्दों में, लोक-मज्नल-कारी किन्तु 
आपाततः नीरस एवं अग्रिय प्रतीत होनेवाले सत्य के भी सरस तथा 
सर्वग्रिय बना देना ही वास्तविक कला-कृति हे । कला के उद्देश्य में ऐसी 
वित्र भावना अत्यन्त आवश्यक है । 

सौन्दर्य ईधर की उच्चतम विभूति, बल्कि निज का रूपाड्ुन है । 
वेसे उसका कोई निश्चित-सड्कृचित स्थान नहीं, वह ग्रकृति के कण-कण 
में व्याप्त है, जरें-जरें में बिखरा हुआ । लहराती हुईं नीलम-नील अनन्त 
जल-राशि और सूखे हुए उजाड़-सपाट मरु मैदान, दोनों ही सोन्द्य्य- 
सृष्टि है। पतकर के ममेर और मधृमास की बॉयुरी, दोनों ही. में 
सुन्दर सन्जीत है 

कहावत हे कि भाग्यहीन के रलाकर में भी घोषे ही मिलते हैं । 
सहस्नरश्मि के प्रकाश में भी उलक नहीं देख सकृता। ईरवर की इस 
विमल विभूति -सौन्दय्य को भी हर आदमी नहीं देख पाता । इस अक्षमता 
में किसी दूसरे का दोष भी नहीं रहता । 

सोन्द्ये स्तरच्छु हृदय की एक पतित्र-उदात्त भावना है। अस्वच्छुता, 
अपवित्रता ही असोन्‍्दर्य्य की अकिष्कर्त्री है। जहां कहीं भी मलिनता, 
गन्दगी या पाप है, वहाँ सोन्दर्य टिक नहीं सकता। रंगीन शीशे की 
खिड़की के भीतर से कॉकने पर बाहर रंगीनी ही रगीनी मालम पड़ती है | 
पवित्रता भी आत्मा की एक ऐसी ही दिव्य ज्योति है, जिसके भीतर से मोकने 
पर सब ओर सोन्दय्य ही का मान होता है। इसलिए कहा है कि जिन 
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आँखों में 'वह रूप” बसा हो, उनसे ओर कुछ नहीं देखा जा सकता, 
क्योंकि तब विश्व मे' उस रूप के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं । 
पर प्यासे आदमी को प्यास बुझाने भर की चिन्ता रहती है, जल में" 

शीतलता या स््रच्छता खाजने की नहीं। भेगी विलासी भी काम-पथ 
का प्यासा पथिक है । उसे तृप्ति के लिए वासना का स्वरणें-क्लस चाहिए, 
मिट्टी के सत्य-तत्त से निर्मित पत्रित्र तथा सुन्दर मब्लल-घट नहीं । 
तुलसीदास को 'सियाराम मय सब जय” जान पड़ता था; हत्यारे मैकने थ 
की ओँखो में बेकी ( 374०० ) का भूत बसा हुआ थ।। युधिष्ठिर को 
कोई पापी नहीं मालूम पड़ता था, पर दुर्योधन की दृष्टि से सत्य-धर्म 
की सृष्टि गायब हो चुकी थी। जिन आँखों मों घूल, गन्दगी भरी 
होगी, उनसे या तो कुछ नहीं दिखेगा या मलिनता ही मलिनता दीख 
पड़ेगी । कहना न होगा, सीन्दर्य्य को जी भर ( पूर्णरूप से ) देख सकने 
के लिए नि'कलप दृष्टि ही की आवश्यकता है। यह तो सीधी सी बात 
है कि गन्दी ऑओंखों से [ अच्छाई ] सीन्दय्य नहीं देखा जा सकता। 
सीन्दय्ये-द्शेन की भी साधना होती हे। शड्जुराचाय्य ने सीन्दय्य-दर्शन 
के इस तक्त को कितनी सरस रीति से समझाया है-- 

“घृत-क्षीर-द्राक्षा-मधु-म'धुरिमा केरपि पदे 

विशिष्यानाख्येयो भवति रखना-मात्र-विषयः 

तथा ते सोन्दय्यं परम-शिव-द्वडम्मात्र-पिषय 

कथंकार ब्रुमः सकल-निगमागोय ए-गुणे ।” 
कि द्घ-सी अगूर-शहद किसी के भो माधुस्ये ( मिठास ) को साफ़-साफ़ 
बतला सकनेवाले शब्दों की एकदम ही कमी हे । उसे तो बस चख फ़र मन 
ही मन जाना जा सकता हे ।--ज्यों यूगे मीठे फल को रस अन्तर्गत 
ही भावे.! ठीक उसी ग्रकार आपके सोन्दय्य को भी केवल परम शिव 
हां देख सकते है, ऐं आगम-निगमों से भी अपने युझ्ों को छपा रखनेतञाली 
माँ / में उसका केसे बखान करू ?! 


साहित्य भोर वदशन 


सोन्दय्ये-दर्शन की सारी फिलॉसफी इसी--“परम-शिव-ट्ूछ -मात्र- 
पिषयः” में समाम हो जाती है। जिसकी दृष्टि शिव” नहीं है, वह 


किसी भी प्रकार सीन्‍्दर्य्य-दर्शन नहीं कर सकता । 


७." 
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व्रज के अधिकांश कवियों की हष्टि वासना-कलूपित थी। उन्होंने 
वाप-मलिन मुकूर में उज्जल कृष्ण की कृष्ण ही मूर्ति देखी। “धर्मा- 
विरुद्दों भूनेषु कामो स्मि भरतवेभ! कृष्ण की निजी उक्ति है। उनके 
काम रूप से हमे व्रणा नहीं होती, होती हे धर्म-तरिरुद्ध काम-रूप से । 
यो थर्म का उटपटांग व्याख्या कर मुस्थ धार्मिक जनता के चाहे कोई 
बरगला ले, पर उस डड-चेटक से शरीर के साथ-साथ बुद्धि की स्थूलता 
में सी निरन्तर बंदर ड्ोते रहने का भय रहेगा। ब्रज-रज-रसिक चतुर 
आले।चको की वृपी ने वृजन्‍निताओ को साहित्य-बन से अभिसार करने 
का माना चिर आमन्त्रणा दे सा है । 

मीरा ने जब प्रियतम के चारु चरण देखे तो वह उसे “जिविध- 
उच, ठा-ह रण दि, जब कि ब्रज की रजमरी दृरश्टिवाले बहुनेर चितेरों 
के। वद्द मदन-ज्वाला-लद॒न' जान पड़े 6। सौन्दय्य की ऐसी सष्टि दृषित 
हैं। नहीं, ययित सरमी जानी चाहिए । 

एस विशाल पिश्व मे प्रणण्रद्य का अस्तित्व भी निरुद्र श्य नहीं 
है। प्रगति की सह्ान से तुच्छ तक सारी वस्तुओं का कुछ न कुछ 
मातक, कुड ने कुद्ध प्रयोजन है ही। फिर "कला कला के लिए' कह 
+इ उसे निरुदेश्य या अनावश्यक केसे सिद्ध कर सकता है ? क्योंकि 
'कला कला के लिए! के भी कुद् सानी है। कलाकार जिस सोलिक सोन्‍्दर्य 
की सष्टि के लिए निरन्तर साधना करता रहता हक. वह किसी ओर बाय 
प्रयाजन से अनण या तुलनीय नहीं हा सकाा। यहां आत्म-तरत्ति के 
अतिरिक्त लासान्‍्तर की काई आशा नहीं। वह केकल कला के लिए 
ही कला की आराधना करता है| किन्तु, यदि उसकी खष्टि कासकता' 
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साहित्य-द्शेन 


के कुछ गुप्त-प्च्छुन्न रूपों के, बारीकियों के भीतर से, विकसित करने वाली 
हो, तो समःज को पीछे घकरेल कर आगे बढ़ती हुईं ऐसी निस्तार कला को 
कूड़े की टोकरी में ठौर देते कपण॒ता करना अन्याय होगा। 
रे 

हों तो, सोन्दर्य्य का सम्यक् परीक्षण करने के लिए पक्षित्र मानस 
आर निप्कलप दृष्टि की अयेज्ञा हे, जे केक्‍्ल साधना ही से साध्य है । 
वेदिक काल के तपस्त्री ऋषियों ने, बराह्म-मुहर्चा मे जगकर प्राची की ओर 
अपनी पावन दृष्टि फेरी, तो मनभावन उपा का सोन्‍न्दय्य दीख पड़ा। वह 
उषा की सोन्दर्य्य-सश्टि साहित्य में अक्रेली है। & सोन्‍्दर्य्य के सव श्रेष्ठ 
कवि कालिदास ने बहुत वर्षों की साधना के अन्त से सीन्दर्य्य की एक सूप 
की--'शकुन्तला! । स्वयं उन्हों ने उसे या सृष्टि: ख्राटूयद्या/ कह कर 
साहित्य के मेंट किया । साहित्य-्गयन का जब तक एकेट्रेसे दिव्य 
सोन्दय्य की किरणों नहीं घेर लेती , उसे (साहित्य को ) सत्य, शित्र या 
सुन्दर कहना अत्युक्तिमात्र हागा। चुलसी ओर ररीख्धनाव के द्वारा 
भारतीयसाहित्य की परम्परा अभीतक अत्तण्ण रही हे। आधुनिक हिन्दी 
में अभी भाव ते अविक अबाव है। फिर भी निराला, प्रसाद, पन्‍त एवं 
महादेत्री के पूयन्न पृशंसनीय तथा अनुकरणीय हैं । 
अुलाइ 'सट 


& “एषा दियो दुहिता प्रत्यद्शि व्युल्छन्ती युवतिः शुक्रवासाः । 
विश्वस्येशानो पाथिघसय घस्व उषो अदयेह खुभगे व्युच्छे ॥” 
। “अनाघ्रातं पुष्प॑े किसलयमल्ूूनं कररुहे 
रनामुक्तं रल मधु नघमनास्वादितरसम' 
अथवा 
'अधरः किसलय राग: 
काोमलबिटपानुकारिणो घाह 
कुसुममिच लोभनीयं 








| 
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साहित्य और दर्शन 


योघनमड़ घ॒ सन्नद्धम ।! 
से लेकर- 
“घसने परिधूसरे घसलाना 
नियकक्षामसुखी घुतेकवे णिः |” 

तक के उतार-चढ़ाववाली चेतना का नाम शकुन्तला है । 

तभी ठो “गेटे” ने कहा हैः --7-- 
पएठपांतिष 5प पल ४0ठप्राशए ए८था?5५ 
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प्श्र्‌ 


साहित्य और धम्मे 


हि 

में यहाँ कुछ ऐसे बेरहमों की बात बता रहा हूँ, साहित्य और घर का 
साबिध्य-सम्बन्ध देख कर जा बिना बूके ससमके कटपट बगल से छुरी 
निकालने लग जाते है, ओर ( अपने विचार से ) जब तक उस खम्बन्ध- 
सूत्र के बह काट नहीं लेते, सॉस लेने तक की कसम खा जाते है ! 
ऐसे लोगों के में ह की न खानी पड़ती हो।, ऐसी बात नहीं; लेकिन उन्हें 
तो अपनी आदत न छाइगे की आदत पड़ जानी है, वह करें भीता 
क्या करें ? 

कहते है, घम ओर श्थर की सत्ता विटाए ब्रा 'आतवोे।नचति! नहीं 
की जा सकती, इसलिए विश्व-मानव-हृदय के पूतिनिषिन्यरूप साहित्य 
की चह्ारदीवारी से उन्हें ( घर्म और ईश्वर का ) विकाल देना निदह्ायत 
जरूरी है; पर यह बात तो समझ से आती ही नहीं के जिसमे इशार 
या पर्म की कतई जरूरत नहीं समझी जाती, आखिर वह आत्मे।न्न 
ही कैसी होगी ? सत्य आत्मान्नति' शब्द ही अपने ऐसे अनर्थकारी 
अर्थों से बगापत किए हुए है। रस्किन ने जिखा है - 
छलि& णाछ 5 बतेर्ादाहु का 8, ४056 ॥60+ 5 86धपाएट्र 
50667, शी082८ >00त! छत्वाप्राहा', 'एणी)056 ज़ाधां) 0घांटरटा, 
छ056 क्काीयों 5 धाॉटापाहु 70 ॥शा7ए ['८४०८ कत्लेआम 
जारी रख कर, जबरद॑स्ती दूसरे का ढक हड़प कर आसमान तक ऊँचा 
आलीशान मकान बनवाना और लचकदार गलीचे पर गिलोरियों की 
जुगाली करते बठे रहना, आत्मेनति का अर्थ तब तक नहीं हा सकता, 
जब तक साहित्य-लाक से वाल्मीकि-व्यास, रस्किन-टालस्टाय, सूर-तुलसी, 
ह्यया-रवीसद्ध आदि नित्रासित नहीं कर दिए जाते / ओर चूंकि यह 
टेढ़ी खीर है, आत्मान्रति का भी ऐसा ऊउन्नजलूल मतलब्र नहीं हो सकता | 


च्ा. 


ज्‌ बे 


साहित्य और धर्म 


हम ईश्वर के साहित्य के सुन्दर मन्दिर मे पूतिष्ठित न करें, धर्म के 
हृदय के उच्च आसन पर आतसीन न करें, तो करें क्या ? साहित्य के 
स्वर्णिम द्वार पर पहुँच कर “अबह्सण्यम, अन्रह्मएयम्‌” के नारे लगाएँ? 
या विश्वामित्र की भाँति एक नये तामस स्वये का निर्माण कर डालें-- 
तिशडकु के आसमान में औओधे मुंह लटकाने के लिए? पर याद रहे, 
पशु-बल को सत्य की शक्ति के सामने ककना पड़ेगा / शान्ति की चेतन 
नीरवता में साया का सारा बड़बड़ाना-गड़यड़ाना बन्द हो जायगा। धर्म 
ओर ईश्वर का बायी के।ई भी ( साहित्यिक या राजनैतिक ) स्वर्ग ( उसे 
नरक कहना ही अधिक सत्य होगा ) कभी नहीं टिक सकता । 

ज्ञानचक्त, तरिकालदर्शी मह्षियों के चिरन्‍तन चिन्तन ने ईश्वर ओर 
धर्म को भलीग्गेंति निरखा-परखा और दुनिया के दिखलाया है, वह कोई 
भूलभूलेयों नहीं, साक्षात्‌ सत्य, शिव ओर थुन्दर है। घर्म हमारे 
जीवन के पवित्र, स्रस्थ, संयमी ( शिव तथा सुन्दर ) बनाकर ईश्वर 
( सत्य ) की ओर श्रमसर कर देता है। धर्म बन्धन का नहीं, मुक्ति 
का पथ है। हम ईश्वर ही को सत्य, ज्ञान ओर मुक्ति के नाम से पृकार 
रहे हैं। घमें की मजबूत बुनियाद पर जीवन का गगनचुम्त्री प्रासाद 
खड़ा रह सकता है। चूँकि मजबूत है, कमजोरियों के शिकारों को 'घम' 
ककश, कठोर जान षड़ता है । हु 

धर्म से हमारी स्वतन्त्रता नहीं नष्ट होती, नियन्त्रित हो जाती हे 
उच्छुड्लुलता, जिसे नष्ट किए बिना हम अपने लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं 
सकते । लेकिन हमें आजादी का दीवाना बनना ज्यादा भाता है, 
इसमिए दीवानी उच्छुछुलता भी हमें अपनी विकसित ग्रकृति ही प्रतीत 
होती हैे। दीवानेपन के सबब उच्छहुलता ओर स्वतन्त्रता में कुछ 
अन्तर ही नहीं दीखता, यही अपराध है। जीवन में रजेगुण ओर 
तमे।गुण को दवा कर सखगुण के विकसित करने के लिए धर्म की 
आवश्यकता है। रजस और तम्स--क्राम-क्रोघ, मेह-मद, आदि को 
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साहित्य-दशंन 


तिरोहित कर सस्तन-देवत्व, त्याग, अनुराग, उदारता आदि की प्रतिष्ठा 
के लिए साहित्य में धर्म की आबश्यकता है । ; 
धर्म मानो आदर्श गुरु हे, हम सब उसके शिष्य । अच्छे काम 

करते समय वह हमें किसी भी प्रकार की बाघा नहीं देता । किन्तु 
अज्ञाननश जब हम पथ-अ्रष्ट होने लगते हैं, वह हमें रोकता है, अड्डश 
बन कर मना करता है । क्ितना अच्छा है वह / इस अकार यदि हम 
पिनयी हैं, तो सदैव निरज्ञ श हैं; हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई 
नहीं है।-- 

“इह विर्चयन साध्वों शिष्य: क्रियां न निवाय्यते 

त्यर्जात॒ तु ॒यदा मार्ग मोद्दात्तदा गुरुरडुशः 

घिनयरुचयस्तस्मात्‌ सःतः सदेव निरहुशा:” 
किन्तु यदि हम उच्छुल्लुल बनने, गड्ढे में गिरने को तेयार हैं तो भी 
घमं के अलाब। हमें और कोन बचा सकता है? ओर चाहे जे हो, 
धर्म हमें पतित नहीं होने दे सकता। इसे ही जब साहित्य के भीतर 
प्रतिष्ठित किया जायग।, तो वह साहित्य भी हमें हमेशा उँचा ही 
छउटावेगा । इसीलिए साहित्य में धर्म की प्रतिष्ठा अ्रवश्य होनी चाहिए । 
हम वेसा साहित्य पढ़ कर क्‍या करेंगे, जिससे सुप्त-जुप्त वासनाएँ जायरित 
हो जाती हैं, हमे कुप्रवत्तियां की प्रेरणाएँ मिलदी है ? 
“ठ“ढव( 6 ० गाए ॥6, 4 शोीत्षों €श८/ ५४ ६0 ॥४९९७० 79 0009५ 
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मेरे प्रासों के प्राय / में अपनी काया को विरनसवित्र बनाए रखने 
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साहिंत्थ और घमे 


की सतत प्रयर्ल करूँगा, अह जीनतें हुए कि मेरी समग्र जड़ इन्द्रियों 
को आपका हीं चेतन॑-सर्श प्राप्त हैं। ( फिर, जिसे स्वयं “औप? छुपे हीं, 
उसे गंदा केसे रहने दूँगा?) ओर॑, मैं अपने कंमे॑ मात्र में आपको 
ही प्रकट करते रहने को अपना चरम कर्चव्य मानूंगा, यह जानते हुए 
कि मुझे आपसे ही कर्म करने की . शक्ति ग्राप्त होती है। फिर “आपसे” 
प्रस्ति कर्म-शक्ति को किसी कलुषित आचरण में' केसे लगाऊंगा ? ) 
यह है साहित्य से धर्म की प्रतिष्ठा. ऐसा साहित्य पढ़ कर एक 
वार ही हृदय द्र त हो जाता है, ऐसी दिव्य शान्ति पृप्त होती है, जिसमे 
तन-मन की थकान और बेचेनी एक बार ही विल्लीन हा जाती है | 
३ 
तो इसका अभिषप्राय यह नहीं कि साहित्य-जयत मे केवल धार्मिकता 
की दुन्दुनि बजाड़े जाय, कभी किसी भी प्कार की क्रान्तियाँ हों ही नहीं ! 
क्रान्तियों अवश्य हों, पर उनका उद्श्य विकल विश्व में शान्ति की 
थापना हो, केक्‍्ल आधी, तूफान, बवंडदर का आवाहन कर पशान्त 
तृण-तरू-गुल्मों की कककेार देना, अस्तव्यस्त, छिन्न-सित्र, नष्ट-अष्ट कर 
देना नहीं। महारुद्र तै ताएडव के लिए अवश्य अनुनय-गिनय हो, पर 
केवल इसीलिए नहीं कि-- 
'घहरे पफ्रछृष-परयाद गमन में 
अन्ध धूम हो व्याप्त भरुवन में 
बरसे आग, बहे रूंफानिल 
मे तराहि जग के आँगन में 
फटे अतल पाताल, धरेंसे जग, 
उछल-डउछल कूदे भूधर ! 
वल्कि इसलिए भी कि-- 
रख दो फिर से इसे विधाता, 
तुम शिव, सत्य और सुक्दर !” 


साहित्य-द्शन 


कहने का तात्पय्ये यह कि जे भी सत्य, शिव, सुन्दर होगा वह पम से, 
ईथर से शून्य रह ही नहीं सफता। इस प्रकार हम देखेंगे कि सम्पूण 
कान्तियों के भीतर से एक ही सत्य पुकार रह है, नेतिकता को तरह 
देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कान्ति का सत्य स्वरूप यही है। ..' 

इसलिए कुछ बाजारू कलाकार, जो आज मौसम के समय 
मड़ियों से गाजर-मूली का ढेर लगाने में! खून-पसीना एक कर रे हैं, 
ऋतुपरिवर्तन होते ही हत्रा हो जायँंगे। यह ठीक है कि “जैसी बढ़े 
बयार पीठ तब तेसी कीजे?” की नीति आज उनके लिए सफल सिद्ध 
हो रही हे, और वही कला-जगत्‌ के सर्वेसर्वा माने जा रहे हैं। फिर यह 
वेज्ञानिक' युग भी विज्ञापन का युग हे--बाजार की ऊँची-ऊँची दीवारों पर 
उनके 'उप'-नामों के बड़े-बड़े साइनबोड ओर पोष्टरर लटकाए गए हैं, सब 
ओर उन्हीं फ्री धूम है। पर फिर भी सत्य की विजय ध्रव है, यह - 
फनवासिग” ओर “वोटिग'? द्वारा ग्रापत सकलता कदापि स्थायी नहीं 
हो सकती । 

इस धमाचोकड़ी ते, जितनी भी खरातियाँ हो सकती थी', हों 
रही हैं, और सब से बुरी बात तो यह हो रही हे कि वृहनला बनने 
के भय से अजुन भी उवंशी के सौन्दय्य पर रीकने लगे हैं। पॉचवे 
सवार को घुड़दौड़ में' आगे आते देख चार बेचारे खुद दुलकी दौड़ ने 
लगे हैं। घुन ओर गेहूँ का यह साथ-साथ पीसा जाना ही बड़ा बुरा है । 

साहित्य में धर्म अनादि काल से रहा है और वह अनन्त काल 
तक रहेगा भी। इतिह्वात इसका साक्षी है। बाल्मीके और व्यास 
से ही नहीं, इधर कबीर से कबरीन्र तक भी भारत में महाकवियों की 
जे। परम्परा चली आई है, साहित्य में' धर्म को सस्थापित करती हुईं 
सुप्तिष्ठित हुई है। हम वार-बार “कविर्मनीषोी परिभूः स्थयस्मू:' 
की याद करते हे; कहते हैं, 'सखयम्भू? कवि है, फलतः 'कबरि! भी तो 
'छयम्भू? ही है। हम यह भी कहा करते हैं कि घरममब्॑स्थापनोर्थाथ 


प्‌ ह६ 


साहित्व और घम्म 


सम्भवामि युगे-युगे', तो फिर इसमें आश्चय्ये ही कया है कि कवि 
भी साहित्य में पर्स की तंस्थापना के लिए ही पुनः पुनः जन्म ग्रहरा 
करता हे। हम साहित्य और धर्म के ऐसे सहज सम्बन्ध को पथक्‌ 
कर देने की केसे सोच लेते हैं ? 


जुनार रेट 


न्न्च््आ्स्स्चा 


साहित्य ओर राजनीति 


एधर साहित्य और राजनीति के एकाकार करने के लिए आमतोर 
से जो शोरगुल, चीख-पुकार या हाय-तोतरा मचाया जाता रहा है, गज- 
गामी साहित्यिक उसे 'भूझें स्वान हजार! समझे कर, मन्द-मन्थर गति 
से, चुपचाप अनन्त की ओर बड़े जाना पसन्द करते रहे हैं। यदि 
कोई अल्हड-अक्खड़ आलोचक दहाड़ कर उनके गन्‍्तव्य स्थान के 
बारे में कुछ सत्राल पेश कर डालता है -तो खुदा खेर करे, बेचारे की 
जान जेखिम में न पढ़े; क्योंकि विस्घाड़ने वाले झुड-केमुंड, गिनती 
में कम थोड़े हैं? फिर राजनी(िन्नों को जब साहित्य! शब्द के पघातु- 
प्रत्यय तक का ज्ञान नहीं, तब बिहारी और परदमाकर की पतली-पतली 
पोथियों बगक्ध, में दात्र का रिस-क्जत! छुलक़ाने या “उद्धवन्शतक' 
सुताने वाले ग्रवस श्रणी के साहित्यिक उनकी आवाज या आत्राजे, की 
कुछ भी प्रा करना चाहेये ? झसलिए अपने अभ्तित्र का युय्रुत छुगो 
रसने के लिए जिसे _राजनीवि का रोना रोते रहना पसन्द हो, उसे 
साहित्यारण्य से बढ़िया नगह ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी । 

यह 'साहित्यारणय” शब्द घटाकाश, मढाक्राश की तरह कत्ल 
( दाशैनिक ? ) शब्द मात्र नहीं है, इसमे प्रभावशाली भात हे जो 
निहायत सीघा-सादा, जिकना-चुपड़ा है । में लक्ष्यहीन, खुदाई साहित्य 
का, जे। रोज-राज ढाक के पोदों की तरह बगैर सिचाई-सफाई के बढता,-- 
घना होता जाता हों, अरएय कहना समुचित सकता हूँ। राजनेतिक 
उपयोगितावाद की चे।खी केची से काट-डॉट कर जबतक उसे बाकायदा 
बाग नही बना दिया जाता, उसमे बेबोके झराइ-मंखाड, तीतर-बटेर 
का कमी हो केसे सकती है ? कुछ प्रकृतिप्रिय चन्तु:श्रवा लोग तो तीतर 
की 'किरकोकों? सुनते रहना इसलिए पत्षन्द करते है कि फभी-क्ी बहार 


बिके 


के वक्त कायल की कूडक और सावनी सर्मों के समय पर्पीह्षे की पुकार भी 
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सुनाई पड़ जाती हे, आखिर जंगल ही तो ठहरा, कभी बन्दरों के साथ 
हिरनों का, ओर तीतरों के साथ मोरों का मिलना गेरमुमकिन तो कहा 
नहीं जा सकता । पर, इस तरह कम्बल के खयाल से भालू के फन्दे 
में' फेसना कष्टों तक ठीक हो सकता है, वही जानें । बेवजह रजनी की 
अलकों और सजनी की पलकों के बींच बिचकते हुए त्रिशंकु साहित्य 
के? महज झाड़ी का जैगल कहना ही ठीक होगा। यों दामन थाम 
लेने वाले खारों को युलों से बेहतर बतलाने वालों को जतलाया जा 
सकता हे कि राजनीति को पचा लेने की ताकत साहित्य के चोबे लोगों 
में होनी ही चाहिए, तभी उसके उदार उदर में! विशाल विश्व का 
बिलोकन किया जा सकेगा, पर पिजड़े मे! पली तूती की टेंटें-जेसी यह 
ऐसी आवाज बाज-करज दफा मुंह के सींकवें। के पार भी नहीं पहुँच 
पत्ती / इसकी वजह यह है कि साहित्य की मथुरा में कुछ दुमंजली 
तोद वाले ऋंबे ही चोत्रे तो हैं नहीं, जिनका हाल मुफ्त का माल लूट- 
खत्तोट कर खाना और दोध निषपोर कर पच्ा डालना होता है, बल्कि 
सब से कम नम्बर इन्हीं का हं)गा। साहित्य के सर्जन ओर पालन 
का सारा मार सिद्र-साधकों, निशद्लल तपस्तियों पर रहता है और आज 
भी ऐसे लोगों की एकदम कमी नहीं हे। इन्हें ही नाहक कतर-व्योंत 
पसन्द नहीं। यही वन के सपाट मैदान बना देने में आना कानी करते 
हैं। इन्हें बिश्वास है कि तपत्त्रभाव से ये वन के तपोवन बना डालेंगे, 
मेदान को फिर पाक के रूप में परिवर्तित करने में व्यर्थ ही खून-पसीना 
एक करना पड़ेगा। और यह तो म्पष्ट ही हे कि उजाड़ मेदान में 
खजाना नहीं जमा किया जा सकेगा, उसकी रखवाली नहीं की जा 
सकेगी । राजनीति की खूनी जमीन में साहित्य की वपःसापना नहीं 
हासकेंगी। ्ि 

यह दूसरी बात है कि शंख के समय बोंयुरी न बजाई जाय; 
बिगुल के वक्त पियाने को बन्द कर चल दिया जाय; आज के अशान्त 
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वातावरण में सूर ओर मीरा के पद न याए जाये, ओर कक्िता के तलाक 
देकर राजनीति को वरण कर लिया जाय ! पर, खुदा के वास्ते नव- 
सिखुओं के बरगलाने की बेरहमी भी न की जाय; रंगीन कागज की 
कतरनों को पारिजात की पखुड़ियाँ कहने की बेइंसाफी भी ने हो, भाँपू 
आवाज को स्ीत का सरस पंचम सर भी ने करार दिया जाय और 
जय निशान, जय जय किसान” को सत्साहित्य का सेहरा भी न पिन्हाय। 
जाय -यह फरियाद तो पहुँचाई जा सकती है मेहरवरान आसमान तक ? 


९ 

आज दिन साहित्य और राजनीपि के युगल पुलिनों के बीच से 
यही भात-पारा प्रवाहित हो रही हैं। अवश्य टक्में दोनों पुलिनें का 
डुबोकर एकरसता स्थापित करने की स्वासाजिक शक्ति नहीं जान पड़ती, 
यानी-हइसमें अभी कभी उम्रड़ कर बाढ़ नहीं आईे। राजनीति लोक- 
जीवन से सटकर अपनी अच्छाई-सचाई की डीग हांकती ऋ; साहित्य 
लेक और जीउन से उपर उठकर अपनी उदात्त उचता के आभ्ास- 
रवरूप अरूप आकाश मे सोने-चॉदी की स्निस्षर प्रकाश रम्य-रेखाएँ अंकित 
कर देवा है। दोनों में थोझ-वहुत नहीं, वाकायदा, बाहिसाब, आसमान 
ओर जमीन का फर्क दीख रहा है। 'सान्यन्गीत' और रोटी का राय' 
में सामंजस्य की एकदम युजाइश नहीं । ४ ओ 

ते क्या साहित्य की सीता को राजनीति की अशोक-वाटिका में 
पहुँचा देना रावण का कुृकृत्य हागा ? यह सी कि त्रिजटा और सरसा 
की युव्यवस्था के अलावा वहाँ पयन-पृनत्र प्रवेश कर युग के अभिनव 
निर्माण का काम अकिराम रखने की गतिशील चेष्टा करेंगे- कोरी मूस- 
तृप्णा कही जायगी ? फिर अभी से केक्ेयी ओर मन्धथर की जोड़ी 
अगर थोड़ी भी मदद न देगी तो राम का अभिराम चरित्रि-चित्र किस 
पाश्व-धूमि की बदोलत सजीब जान पढ़ेया ? पवित्र रामायण की रचना 
किस आदर्श पर होगी ? और भिःस्व विश्व के रलगर्भ रामायण से 
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वंचित रखना क्‍या पाप संचित करना नहीं कहा जायगा ? 


। हमें साहित्य के भीतर से विश्व-शांति का सन्देश सुनाना हे; विश्व- 
बन्धुत्व की भावना जागरित करनी है; विश्व-प्रेम का पाठ पढ़ाना है,-- 
इस तरह राजनीति को तरह् देने से केसे काम चलेगा ? आज के समाज 
की राजनीति अपनी विपुल-विशाल भुजाओं में बॉघे हुए है; आज का 
लोक-जीवन राजनीति के आलोक में अगड़ाइयाँ ले रहा है, तो साहित्य 
राजनीति के साथ-साथ समाज और जीवन की कु उपेक्षा कर कबतक 
समान में सुफ्रेद-रगीन बादल बना उम्रझता-घुमड़ता चलेगा? हम 
साहित्य को सरस स्वर्ग से घसीट कर समाज या राजनीति के बराबर 
सूखी मिट्टी पर आसन देना नहीं चाह रहे, पर क्‍या समाज या राजनीति 
उस दूरूदेश-बासी आत्मीय को आस तक तज दे ? क्या अपनी 
आ/न्तरिक दुदंशा दिखलाने के लिए उस्ते आमन्त्रण न दे, ऐसा केसे 
होगा ? फिर समाज या राजनीति के ग्रति इतनी प्र॒णा भी क्‍यों कर ? 
क्या साहित्य इसोलिए ऊँचा है ऊ#ि उसके मुकाबते समाज या राजनीति 
निम्न स्तर पर है ? आर साहित्य का सिर ऊँचा रखने के लिए उसे 
हमेशा नीचे रहना ही चाहिए ? यदि यही बात राच हो, तो भी 
बुनियाद की मजबूती के लिए; पनपने, फेलने और लहलहाने के लिए 
साहित्य को समाज और राजनीति के साथ सममोता करना ही होगा, 
अन्यथा अमरबेल की भाँति बगर बुनियाद का साहित्य केवल कुछ केंटीले 
भाड़ों,-- वेर बबूलों पर फेला-उलमका अपने ही आप अपने निकम्मेपन 
का इजदह्ढार देता रहेया । 
जीवन-समुद्र के अयस्र मब्चन के पश्चात्‌ निकली हुईं मगलमयी 
श्री का ही नाम तो साहित्य है। अपने स्वच्छ आदशे हृदय-पटल पर 
समाज की बहुरंगी सत्य छुषि का अंकन कर लेनेग़ला ही तो साहित्य 
है। फिर साहित्य के पारदर्शी ब्रातायन से यदि जीवन की बॉकी कॉफी 
नमिली तोी उसे ( साहित्य को ) लोह-कपार कहना अधिक उपयुक्त 


श्‌ 
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होगा। यही हाल राजनीति फा है। इतिहास के पृष्ठ सा्षीं हैं कि 
आजतक राजनीति ने किस तरह साहित्य फा साथ दिया। मेरा यह 
तात्पय्ये कदापि नहीं कि साहित्य अनुरञ्षक होने के कारण राजनीतिक 
मत-मतान्तरों के ग्रकाश-प,्रचार का माध्यम है, या जो राष्ट्र आज अपने 
सिद्धान्तों के प्रसाराथ साहित्य ग्रकाशित कर रहा है, वही उचित पथ 
पर पाँव रक्‍खे हुए है, पर पिछले सब समय के साहित्य पर, राजनीति 
की केसी साफ छाप पड़ी हुई है, इस तथ्य की अवहेलना भी ने करनी 
चाहिए। इसलिए जीवन अर समाज-से साज्षात्‌ ( भोतिक ) सम्बन्ध 
स्थापित करने बाली राजनीति और मानसिक ( अध्यात्मिक ) सहज 
सम्बन्ध रखने वाले साहित्य में विरोध से अधिक स्वामात्रिक एकता ही 
दृष्टिगत होती है। दूसरे शब्दों में समाज या राजनीति सश्चालित 
जीवन को पूरी तरह अपनाने, पचाने पर ही साहित्य के शरीर तथा 
आत्मा के जीवत ग्रीढ़ि, तथा सुन्दर स्वस्थता ग्रात्त होती हे। हिन्दी 
के अत्याघुनिक साहित्य के अन्तरात में अन्तर्हित दयनीय दुर्बलता का 
रहस्यमय हेतु यही अस्वस्थ एकाह्लिता है । 

स्र्ग में सुरभित सुख-शय्या पर सोए हुए साहित्यकों से, नितान्त 
अशान्त वर्तमान विशाक्त वातावरण से बिकल-व्याकुल स्रस्त-थ्वस्त, 
चुद्र-दरिद्र समाज, आज जेते सात्र , सांजलि यही किेदन कर रहा है-- 

“बड़ो दुःख, बड़ी व्यथा, सम्मुखेते कष्टेर संसार 

बड़ोईद दरिद्र, शून्य, बड़ी छुद्र),, बद्ध अन्धकार | 

अन्न चाइ, प्राण याइ, आछो याइ, चाद मुक्त घायु, 

चाइ बरू, याइ स्थास्थ्य, आनन्द्‌-उज्ज्यल परमायु, 

साहस-विस्तुत घक्षपट । प्‌ दैन्य-माकारे, कवि, 

एकचार निये एसो स्वर्ग हते विश्वास्सेर छथि।” 

बहुत कष्ट है, बड़ी बेचेनी हे, जहाँ कहीं भी नजर जाती है -- 
संसार में सब कहीं दुख ही दुख दीख पड़ता है। सब ओर दरिद्रता, 
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सूनापन, ओछापन और अँपेरा ही भरा हुआ है। इस विपन्ष विश्र 
को अन चाहिए, प्राण चाहिए, प्रकाश चाहिए, उन्मुक्त, स्वच्छ 
वातावरण चाहिए, बल, स्वास्थ्य, खुशियों से भरी हुई लम्बी उम्र 
चाहिए, और चाहिए हिम्मत से भरी उभरी चोड़ी छाती । मेरे कवि / 
स्वर्ग से विथास की छुबि लेकर एकवार दुनिया की इस ऐसी यरीबी के 
बीच उतर आओ । 


जुलाई *रेट 
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भौंरा फूल के चारों ओर तभी तक चक्कर काटता, युजार करता 
रहता हे, जबतक उसते मकरन्द नहीं मिलता। मकरनद की गन्ध मिलते 
ही वह सीधे फूल के दल में पेठतवा और चुपचाप मधुपान करने में तन्‍्मय 
हो जाता है। काव्य का स्वरूप-निरूपण, तारतम्य व्यवस्थापन, वर्गी- 
करण आदि समस्त पग्रक्रियाएँ उसके आन्तर रस-युख की प्राप्ति से पहले 
की अवस्थाएँ है। काव्य सुधा का साद मिलते ही गजैन-तर्ज॑न, 
नियम-अनुशासन, मेद-भाव सा की तृप्र जाती रहती है । रसास्वाद ही 
काव्य का सचा दशन हैं । 

दूसरे शब्दों में--काव्यामृतपान के समय ने तो उद्बट मम्मट के 
काय्य-लक्षणों का अनुसन्चान होता है आर न मेथ्यू आर्यल्ड या कार्वाइल 
क। लक्ष्य वयागे के पश्चात्‌ 'जतण'-गरेणा। को आवश्यकता ही 
नहीं रह जाती ।  इसाजए जो कह काव्य का जेवारनीवाई की 
आलोचना मे ही व्यस्त रह जाता और उसकी सरृज रस-श्री की तक 
तेनिक ताकता भी नहीं, कहना चाहिए, वह देव की नहीं, पापा यश 
प्रतिमा की पूजा करता है । 

काव्य की आलोचना, उसके समम्मलित सोन्दर्य्य को रेखाओ में 
विभाजित करना, उसके अलड्लार और ध्वनि का छेटा-मोटा 'केटलाय' 
तैयार कर लेना नहीं। सुरभि और सुन्दरता की खान-युलाब का 
अन्तर्दर्शन, उसकी पंखड़ियों को तोड़-मरोड़ कर वैज्ञानिक” परीक्षण 
कभी भी नहीं हो सकता । 

गुलाब में सोट्भ और केबड़े में भी सौरभ; गुलाब में कॉंटे और 
केबड़े में भी कोटे; ऐसे साइश्य, और, गुज़ाब में रप्जीनी और केबड़े में 
सादगी; गुलाब मे आद्वादकता और केबड़े में मादक़ता;। ऐसे वेसाहश्य 
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का प्रदर्शन कर दोनों के लिए की जानेवाली 'पहली” ओर “दूसरी” 
कच्चा की विवेचना, “तीसरी” कक्षा की विवेचना है | 

खिला गुलाब देख दिलका खिल उठना ही उसका सचा दर्शन 
है। केवड़े की खुशबु से मस्ती में भर कर सिहर उठना ही उसकी 
खुशबू मिलने का सबसे बड़ा सुबृत है। उसकी रूप-रेखा, आकार- 
प्रकार की वथा-विपुल्र वर्णना में बहुत देर तक बड़बड़ाते रहना नहीं । 

लेकिन एक बात है। “अपने ही दरवाजे! पर पहुँचने के लिए 
यात्री को हर दरवाजा खटखठाना पड़ता है। अन्ततः अपने ही अन्तः- 
प्रदेश में प्रवेश ग्राप्त करने के लिए दुनिया भर की खाक छाननी 
पड़ती है-- 
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जिसका लक्ष्य तेरना सीखना होता है, उसे कई-कई रोज तक 
पानी पर जेसे-तेसे लेट कर हाथनेर पटकना पड़ता है। और यही 
कारण है कि काव्य में रसानुभूति के चरम साध्य होने पर भी, उस काष्ठा 
पर पहुँचने के लिर सभी वाद्य प्रक्रेशओं से क्रपशः परिचय ग्राप्त कर 
लेन। आवश्यक-सा हो जाता हे । 

अगर ऐता न होता तो विश्व के सम्पूर्ण शास्र निष्फल हो जाते । 
जिसे केवज सत्य! का ज्ञान अभीए होता, वह क्‍यों शक्लुर ओर रामानुज, 
प्लेटो और केंट के चक्कर में पड़ने जाता? जिले सिर्फ रसानुभूति से 
मतनत्र होता वह क्योंकर कुछ काल के लिए ही सही, अपने को 
“न्‍्य/लोक' और सोन्दय्य शासत्र' के हाथो सौंपता ? 

ले।केन, पहली सीढ़ी पर पेर रकखे बिना आखिरी सीढ़ी पर नहीं 
पहुँचा ज। सफवा, इसलिए इच्छा न रहने पर भी पहली सीड़ी पर लड़- 
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खड़ाते पेर को दावना ही पड़ता है। और हमारे तमाम रोति-शाखत्र, 
अलड्लार शात्रयहीं चरितार्थ होते हैं | कहने का तालय्य॑ यह कि 
काव्य-बोध से हमें रस-बोध, सोन्दर्यानुभूति ही समझी चाहिए, किन्तु 
इसीलिए वाद्य विवेषवन को बाद देकर नहीं चला जा सकता | 

ऐसा कहने समय में वाह्य-विवेधषन और आन्तर अनुभूति के नित्य 
सम्बन्ध की ओर संकेत नहीं कर रहा। हालॉकि बाहर” कहने से 
भीतर? ही ते पथरभाव की ध्वनि होती है और भीतर” भी बाहर हैँ। 
से बाहर होने की बात बतलाता हैे। संत्तेष में बाह्य शष्द स्थूल का 
बोध करता है ओर आमभ्यन्तर शब्द सूचंम का। बाह्य शब्द जड़ अंश 
की ओर सऊ्रेत करता हे ओर अआभ्यन्तर शब्द चेतन अंश की ओर । और 
यह स्थूल या यूद्म शब्द परस्परापेतश्ती होने पर भी बहुत बढ़े विभेद को 
व्यक्ष करता है जेसे तम और प्रकाश । 

किन्तु काव्य के विषय सें स्थल तथ। सूद्य का कामेक ज्ञान 
आवश्यक नहीं कहा जा सकता। बलिक स्थूल से दूरस्थित काव्य हूं 
काव्य है। मेशसा मतलब, परिभाषा के पीछे पागल न होभर राहज- 
सहज पय रख कर के के हृदय कएठ से ,नेकला हुआ साफ़ स्तर हीं 
अधिक सुन्दर काव्य हे। अधिक सुन्दर इसलिए कि उसमें अनुग्रास के 
त्रिए प्रयास नहीं रहता, वह अनायास अपने उतार-चढ़ाव को पहचानता 
हुआ चलता है; उसमें सन्लीत-शात्र का निर्वाह नहीं, कोयल ओर 
बुलबुल के मधुर सर का ग्राकंतिक प्रवाह होता है; उसमें राजोद्यान की 
कोंट-डाँट, सफाई-सिंचाई नहीं, पावस-रस-सिक्त कानन की कमनीयता 
रहती है, जब भी कालिदास के शब्दों में यह कहने का पर्याप्त अवकाश 
रहता है फ्ि--“दूरीकृता खलुगुणेनरुयानकृता धनलताभिः ।! 


(क) '“तोमरा ये घल श्याम मधुपुरे याइवेन, 


'. फोन पथशथे बन्धु पलादवे, 
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ए बुक चिरिया यवे, बाहिर करिया दियब, 
तथे श्याम मधुपुरे याथे !” 

“तुम जो कहती हो कि श्याम मथुरा जायेगे, श्याम मथुरा 
जायँगे! सो मेरी तो समझ में नहीं आता / आखिर वह किस रास्ते 
से निकलेंगे ? जब में अपना कलेजा चीर कर उन्हें बाहर निकालू गी, 
सखी, तभी तो बह मथुरा जा सकेंगे /”? 

(सत्र) “गोकुल-नगर-माझे, आर ये रमणी आछे, 
ताहे केस ना पहिल वाधा, 

निर्मल कुलखानि, यतने रेखेछि आमि, 
बाँशी केन यले राधा राधा !” 

इस गोकुल में तो और भी कितनी-कितनी रमणियों हैं, पर उन्हें 
कोई असुविषा नहीं; सब मले-भले रह रही हैं / हाय रे, में तो अबतक 
पूरी चोकसी से अपने कुन की निर्भभता बचाती आई हँँ,-फिर यह 
बॉयुरी राघा-राधा! ही क्‍यों पुकार रही है ? 

“चएडीदास” की यह प'पुरत्रेया! सी कविता किस ग्रकरार मन-गणों 
को छूती है, सिहरा देती हे, बतलाने की बात नहीं। इस सादगी पर 
हजार बार र्जीनी न्योछावर है। इसे ही में स्थूल से दूरस्थित काव्य 
कह रहा हैँ। यहाँशरीर है ही नहीं, जिसके सुडोलपन या सुन्दरता 
की जाँच-पड़ताल की जाय। यहाँ तो कंबल ग्राण हे; केवल पुलक है | 
जेसे अशरीर समीर हमें छू लेती हो, हम उसे नयनों से नहीं निदह्ार 
सकते ! 
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“्रेय डिेफोडिल! / हमारी आँखें' यह देखते हुए बए-बार 
भर-भर आती, छुलकी पड़ती हैं कि आखिर तुम इतनी जल्दी कर रहे 
हो ! अरे, अभी तो स॒ब॒ह का निकला सूरज दुपहर तक मी नहीं पहुँच 
पाया है । ठहरो, ठहरो ! इस बेवहाप्त उड़े जाते हुए दिन को 
कम-पे-फ्म सान्ध्य-सन्नीत तो समाप्त कर लेने दो। और फिर ? फिर 
तो सान्ध्य-स्तुति के पूण होते ही हम भी तुम्हारे ही साथ चने चलेंगे । 

यहाँ उपमा और रूपक ऊझिस प्रकार भावोद्वार! के गले का हार हो 
रहे हैं, अलड्लारों की चमक्र-दमक से दूर हुए कबियर हेरिक! से कोई 
पूछ देखे । 

यों तो मानसिक स्कूति रहने पर काव्य-शरीर स्वयं स्वस्थ मात्यू म 
पड़ता हैं, परन्तु ग्राण। की पहचान पा लेन के बाद तो पश्चतलों पर 
आंखे टिक्तीं ही नहीं । लेकिन राज-कावि भी का ही होता हे / 
उसके काव्य में जो बारीकी रहती है, सोन्दर्यय की एक-एक रेखा के अक्लु न 
में जो सावधानता रहती है, उसकी भी कम प्रशंथा नहीं की जा सकती । 
क्योकि उसमें कम आकर्षण नहीं रहता; मनश्रताद के कम साइन 
नहीं रहते । भत्रा ऐसा रह भी केते सकता, जबकि उसके निर्माता 
का ध्यान सबसे अधिक इसी अभाव के अपसारण में लगा रहता है | 

तो स्थूल रूप से हम काव्य को दो सायों में बॉट सकते हैं। एक 
वह जिससे दिल की कजी खिल उठती है; दूसरा वह जो बेसध बना 
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देता है । एक को सुनकर मुँह से बरबस वाह” निकल पड़ता है; 
दूसरा सुनने के बाद ओएष्उ-स्फूरण स्थिर हो जाता है, कुछ कह कर 
अपना आह्वाद प्रकट करने की शक्ति नहीं रह जाती । पहला राजकबि 
का काव्य है; दूसरा कबि का। पहले को हम राजसदन की सषमा कह 
तकते है तो दूसरे को तपोवन-आश्रम की श्री। पहले को स॒रम्य सरोवर 
का सलिल कहा जा सकता है तो दूसरे को मरने का बहता पानी । 

पहले में कल्पना का चम्रत्कार रहता है; दूसरे में अनुभूति की 
विभूति । पहले में कारीगरी रहती है, दूसरे में रस! निश्चय ही 
जिसे हम विश्व कवि कहते हैं, उसके काव्य में ग्रायः दोनों “उपकरणों 
का सम सनन्‍्नुलन हुआ करता ह। उस अपार पारावार में तो जाने 
कितने झरने, कितनी सरिताएँ स्वयं सम्मिलित हो जाया करती हैं । 
जैप्ते कालिदास सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य के विकसित शतदल पर अपनी 
स्वरणवर्ण किरणों छ्विटकार हुए हैं, सूर-तुलसी बृज-अवधी के अशेष 
साहित्य पर अपना आसन जमाए हुए हैं, शेक्सपियर और रविन्द्रनाथ 
कमशः अंग्रेजी और बंगला के विस्तृत साहित्य को घेर कर बेठे हुए हैं । 
यहाँ में महा कवियों का ग्रसल्न तो बठा ही नहीं रहा, क्योकि वे साहित्य 
में अत्यन्त बिरल है। रविन्द्रनाथ के कथनानुसार, जिसे में भी निश्चित 
रूप से मानता हूँ, अबतक चार ही महाकवि हुए है - बाल्मीकि, व्यास, 
हे!मर ओर दानते। यों, तुलसीदास को भी पॉाँचबों स्थान दिया जा 
सकता है, किन्तु उसी प्रकार, जिस प्रकार अवतार को भी साक्षात्‌ 
ब्रञ्म ऊहा जाता हैं । 

विश्व-साहित्य के इतिहास में महाकवि ( वाल्मीकि-व्यास-जैसे ) 
ही नहीं, विश्वकि भी ( कालिदास रबिन्द्रनाथ-जैसे ) वहुत कम हैं, 
तभी उनकी विशेष महत्ता है, शाश्वत सत्ता है। वह '“पृक्ष्म' हैं, इस- 
लिए स्थूल” विभाग के अन्तयत उन्हें नहीं लिया। किन्तु, जिन्हें 
केवल कवि कहा है, वह मेरे बिचार से मीरा, चणडीदास, कबीरदास- 
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जेसे होते हैं। उनमें कला की चारुता नहीं, सहज भावोद्यारों का 
आवेग होता है। और जे 'राजकवि! कहलाने के योग्य हैं, उनमें 
केशउ-बिहारी, माघ-श्रीहर्ष जेसों की गणना होनी चाहिए। क्योंकि 
उनमें सहज” नामक कोई युण-विशेष ग्रायः नहीं रहता, हाँ “निर्माण” 
में वे अपना सार्नी नहीं रखते । 


“अमिय हल।हल-मद- भरे प्येत-एयाम-रतनार, 
जियत, मग्त, झुक्ति-झुकि परत, जिहि चितवत इकबार । 
>< ९ २ २ 


नहिं पराग, नहिं मशुर मु, नहि विकास इहिकाल, 
अली कली ही ते विध्यों, आगे कोन हवाछ !” 
है ० >(्‌ 2 

जाहिर जागति सी जमुना जब बूड यहे डमडे वह बेनो 

त्यों 'पदमाकर' हीर के हारनि गंग-तश्गन को सुखदेनी 

पायन के रंग सा रंगि जात-सी भाँति ही भाँति सरस्वतीसेनाी 

परे जहाँई-कहाँ चह बाल तहां तहाँ ताल में होःत जिबनी । 

उच्च कोटि का निर्माण है । इसमें उतनी मामिकता नहीं, जितनी 
चारुता ६, चमत्कार 6 । विश्व -के साहित्य में इसी कोटि के कवेयों 
की सड्ख्या सवाधिक है। ऐसे ही काव्य के रस-स्तर तक पहुँचने के 
लिए वाद्य विवेक आवश्यक सा होता हैं 

ल्पना ( सीन्दर्य ) और अनुभूति (रशा ) को जहां मैने काव्य 
का उपकरण! कहा 68, वहाँ मेरा अभिग्राय भी समझ लेना होगा । 
“उपकाणा शब्द जग मोटा सालुम जैसे कल्पना 
या अनुमूत कोई श्रम-ग्रा्य बाह्य वस्तु हो, जिसे कहीं से उठा लाने 
से मकटपट विश्वकत्रि बन जाने का सोमसास्य ग्राप हे सकता है। 
किन्पु बात ऐसी नहीं है। वह उतनी सस्‍वी चीज नहीं । वह सबको 
नहीं मिल सकती, नहीं मिलती । इसीलिए “कवि” होना स्व-साध्य 
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नहीं है। मिहनत-मजूरी का जोर वहां कामयाब नहीं होता। अशथीव्‌ 
प्रत्येक व्यक्ति कवि नहीं हो सकता । हो सकता तो संसार में कवि की 
कोई क्रीमत ही नहीं रह जाती। और यदि ऐसा होता तो शायद कोष 
में भी कबि शब्द को स्थान नहीं मिलता । 

में कहता हूँ कि कल्पना या अनुभूति की साधना नहीं होती। वह 
रक्त ओर मांस में मिलकर प्राकृतिक रूप से आईं हुई शक्ति है। मनुष्य 
परिश्रय से सम्मव॒तः दाश॑निक, वेज्ञानिक हो सकता है, पर कबि कदापि नहीं । 
& नियमित व्यायान के द्वारा स्वास्थ्य-सोन्दर्य -शरीर का सुडोलपन ग्राप्त 
किया जा सकता है, पर रूप नहीं, लावर्य नहीं। व्यापार से 'दोलत! 
बढ़ सकती है, पर 'श्री' नहीं। मैं तो कहता हूँ कि लगातार पुजते पुजते 
पत्थर चाह देवता हो जाय, पर मरते-मरते भी मनुष्य अपनी तरफ से कवि 
नहीं हो सेकता । 

जसे लोक-मंज्ञल की कामना से ईश्वर मनष्य बन जाता है, मनुष्य 
बनकर भनुष्यता के उखड़ते हुए पाँव को, मलिन होते हुए आदर्श को फिर 
से जमाता, चमचम चमफऊा देता हे री प्रकार कवि का भी अवतार होता 
६&। अवचतार का अर्थ है - नीचे उतरना विश्व-कल्याण की कमनीय कामना 
से सत्र में मिलकर, सब्रकों आगे ले चलने के लिए, अबने महतपद का 
परित्याग कर देना। विश्व की रूक्षता को दूर करने, असार कहे जाने 
वावे सततार में रस-सीन्द्य का सार दिखला कर मानव-जीवन के दुवह भार 
को हल्का करने, सालिक ग्रवित्तियां की सुकुमार श्री-सुषमा के सहज ग्रचार- 
प्रसार द्वारा उच्छड्खल, क्रर-कृत्तित पाशविक मनोभावों के आवेश को 
सलथ-शिशविल कर मानव हे उच्च आदर्श को इलाप्य, एवं. स्ाज्ञ-सुन्दर 
जीवन के ढीले ढाँचे को कलाबूणों एवं स्पृहणीय बनाने, मिंट्री भें रूह 
फकने - जान डालने के लिए कबि का अवतार होता है । 
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६» गुरूपदेशादध्येतं॑ शास्त्र जडथियोष्प्यल्म्‌ 


*्यें तु जायलेजातु कस्यचित प्रतिभावतः । 
--भामह 


हि 


सोहित्थ-दशन 


गीता के ततीय अध्याय में कर्मयोग तथा संन्यासयोग के विश्लेषण- 
प्रसज़ में भगवान श्रीकृष्ण ने कर्मयोग पर जो जोर दिशा है, उन्होंने यह जो 
कहा है कि किसी प्रकार की कामना केन रहने पर भी जो में सावधान 
होकर कर्म करता रहता हूँ, उसका एक ही कारण है, एक ही फल है कि 
यदि में वेसा न करूँ तो यह सारी दुनिया ही अप्ट हो जाय । 

“उत्सीदेयुरिसे लोका न कुय्या' कम चेदहस्‌!। इससे भगवान्‌ का 
यह आशय युस्पष्ट प्रतीत होता है कि वह दुनिया को नष्ट-अ्रष्ट नहीं 
होने देना चाहने। वह नहीं चाहते कि उन्हें ज्ञान-सवरूप समझ कर सब 
लोग सीधे से सन्‍्यास का सहारा ले लें, और व्यवह्ारिक विश्र को मृतिण्ड 
कह कर टकरा दें। 

यहाँ एक ओर दाशनिक विषय अग्रासज्िक न होगा। उनकी इस: 
उक्कि से यह भी तालर्य निकलता है कि जबतक लकड़ी हे तभी तक आग 
है, नही तो खाक की खाक । अथौव्‌ आय को कायम रखने के लिए इंधन 
की जलते रहना होगा । #शर का अस्वित्र बनाए रखने के लिए विश्व 
को बनाए रखना होगा । अवथीपू ईश्वर विश्व-स्वरूप ही है, विश्व को टुकरा 
कर उसे किसी दूसरे स्थान में सहीं ग्राप्त क्रिया जा सकता। बिश्व को 
हृदयज्जम करने ते ही हैश्वर हृदयब्डम हो जाता हे । जए विश्व और स्वय 
एकाकार हो जाय, विश्व के अणु-अखु को अपने थे अभिनच , अपने में डूबा 
हुआ देखने लग जाय, तब #श्वर ग्राप्ति शेष नहीं रह जाती। निष्काम- 
कम-योग कि और ईश़र को एकाकार कर के ही रहता है । 

(इहैव नेजित: सगों येपां साम्ये स्थित मनः 
निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिता: ) 

ओर जे। ज्ञान-ग्राप्ति के प्रथम ही विश्व का अपमान करते हैं, जे। 
समभते है कि संन्यासाश्रम विश्व से बाहर कहीं है ओर इसलिए कम के 
फल का त्याग न कर कर्म ही का त्याग करने के लिए सन्‍्यासी होने का 
आउडम्बर रचते हैं, वह अहम” की अनुभूति नहीं, अह स्‌' की पूजा करते 
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हैं। जिसका फल अशान्ति है, नरक है। क्‍योंकि ज्ञान साधना नहीं, 
साध्य है; प्रजा नहीं, अनुभूति है। हाँ, ज्ञान के पश्चात्‌ जो संसार छूटता 
है, वह ठीक है क्‍योंकि उसे छोड़ना नहीं रहता । जैसे ग्रकाश के अनन्तर 
अन्धकार नहीं रह सकता, उसी प्रकार ज्ञान के पश्चात्‌ संसार भी स्वयं दूर 
हट जाता है। कमे ओर सन्‍्यास का सूच्म ऐक्य यहीं पर है, केवल उक्तकि 
भेद है। यह एक दाशेनिक सत्य है कि अन्धकार का स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं, किन्तु प्रकाश का अभाव ही अन्धकार कहलाता है। इसीलिए ग्रकाश 
के आगमन के अनन्तर अन्धकार का अस्तित्व मेटने के लिए पृथक ग्रयत्न 
आवश्यक नहीं होता। यदि उसका स्वतन्त्र अस्तित्र होता तो उसे 
मेटने के पृथक प्रयत्न की अवश्य आवश्यकता होती, क्योंकि आम का पोदा 
रोपने से नीम का पेड़ सूखता हुआ कहीं नहीं देखा जाता / फलतः* यह 
मानना ही पड़ता हैँ कि ज्ञानोदय के अनन्तर संसार नहीं रह जाता। 
ससार नहीं रह जाता, अश्रांत्‌ सांसरिकता नहीं रह जाती, द्रौत-भाव-- 
अपने-पराए का भाव, अपने से पृथक्‌ विश्व को समझने का अनुदार, 
संकुचित भाव मिट जाता है । अथांव्‌ उदार ज्ञान विशाल विश्व को घेरकर 
एकाकार हो जाता हैं, अब चाह इसे ज्ञानकार कहे, चाहे विश्वाकार । 
क्योंकि यहाँ ज्ञान ओर विश्व एक ही आधार, एक ही आदश, एक ही 
प्रकार ओर एक ही अथ में है। विश्व का अर्थ ही 'समूर्ण! है, भूमा है, 
ओर ज्ञान तो भूमा, है ही । अस्तु । 

इससे मात्यूम पड़ता है कि भगवान्‌ स्वयं ही सत्य और सीनन्‍्दये के 
बीच मज्ञलमय सामअस्य की इच्छा रखते हैं; ज्ञान ओर विश्व प्रकृति के 
बीच एक समझोता चाहते हैं। और उनकी ऐसी इच्छा की पूर्ति कवि 
द्वारा अधिक प्राजल रूप से होती है । जान पड़ता है, सत्य ओर सोन्दरय्य 
में सहज सामजस्य की शाश्वत अतिप्ठा कर सकने के कारण ही ईश्वर को 
कवि-संज्ञा मिली है। “कविमसनीषी परिभृ: स्वयम्भू:” 

विश्व-जीवन के कर्म-लोलाहल में पड़ कर जब हृदय हार जाता हे, 
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सारा संसार नीरस, निष्प्रीति प्रतीत होने लगता है, और पद-गति शिथिल 
से शिथिल्तर होती हुईं रुक जाती है, उस समय कवि की वाणी उसमें उसी 
प्रकार तेजी और ताजगी भर देती है, जिस प्रक्कार थक्रे-माँदे राही के दिल 
में मन्द-सगन्ध समीर की ताल-ताल पर थिरकती हुईं कोयल की कोमल 
कुृहुक । और फिर वह नई चेतना पाकर, नए उत्साह-उल्लास से, नई गति 
से आगे बदने लगता है। जैसे नश विश्राम के पश्चात्‌ नव ग्रभात का 
ग्रारम्म होता है । 

लोग कहते है कि कि को दुनिया अनोखी होती हे, एकदम 
नईं। में कहता हैँ, नहीं, वह इसी पुरानी-पहचानी दुनिया को नई 
बना देता है, & जेते वसन्त ऋतु पेड़ की पूरानी डाल को हरियाली 
डाल कर नई बना देती है । हाँ, वह इसी व॒द्ध विश्व को नवीन रूप 
प्रदान करता है। | 
ऐसा नवीन कि-- 

“जनम अयधि हम रूप निहारतल नयन न तिरपित मेल ।” 
ओर यदि उसकी दुनिया को खाहमस्वाह खयाली कहा ही जाय तो वह 
भी एक तरह से दुरुस्त ही है! क्योंकि सब से बड़ा सच यही है कि 
दुनिया एक खयाल है । यानी विश्व अपने अन्तर ही के अन्तराल में 
है, उते सयाल ही जिज्ञाए हुए है। इसीलिए दिल में अच्छे खयालात 
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9 सलिलनिधिरिव प्रतिक्षणं में 
भवति स एवं नवो नवीथयमक्ष्णो: 


ु --कालिदास 
 कड्काल-जाल जग में फेले 
फिर नवल्त रुधिर, -पलव-लाली के 
प्राणों की मर से मुखरित,- 
जीवन की मांसर हरियाली ॥! 
- पन्‍्त 
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₹हने पर दुनिया भी अच्छी लगती हे और बुरे विचारों के आते ही 
वह बिलकुल बीरान, बेकार बन जाती है। मतलब यह कि दुनिया 
को खयाल के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए, यों 
खास तोर से कवि की दुनिया के खयाली होने में तो कुछ भी अनोखापन 
नहीं मात्तुम पड़ता । किन्तु इतना जरूर है कि कवि की भावनाओं 
के केवल सत्‌, चित्र, आनन्दमय, या सत्य शिव, सुन्दर होने के कारण 
उसकी दुनिया भी इस दुनिया की अपेक्ता कुछ अधिक सत्य, सुन्दर एवं 
आनन्दमय होती है। इसीलिए इस दुनिया से ऊबने-क मलानेत्राले 
भी उस दुनिया में आकर आन्दमम हो जाते हैं। अर्थात्‌ यदि कवि 
की दुनिया खास तीर से खयाली है तो इसी अथे में कि वह इस दुनिया 
से बहुत ज्यादा बढ-चढ कर है; उसका इसकी अपेक्षा अधिक भरोसा 
एवं विश्वास करना चाहिए । 

इंग्बर का ओतार पशु-प्रकति के विकास या कीड़ों-मकोड़ों के 
पथ-ग्रदर्शनार्थ नहीं. हाता, उसी प्रकार कबि का अबतार भी विशेष-रूप 
से मानव जाति के कल्याण के लिए ही होता है। जयत्‌ की जड़ता 
से उबकर सानत्र उसे मरु न बना दे इसलिए बराबर उसकी पगडरडी 
को सोन्दय्य-रेखाड्षित, रस-सिक्त करने में कवि की दृष्टि लगी रहती है, 
हृदय खुला रहता 6 । तभी मेंने कहा कि वह इसी दुनिया को नित 
नई बना कर पेश करता है। ज्यादा जान-पहचान हो जाने से जे। उसके 
प्रति एक अबन्ना का भात्र बढ़ने लगता हैं; उसे ही वह आत्म-कला से 
मेट देता है। फिर जिस प्रकार एकर्सता से ऊत्र उठना स््रभाविक है 
उसी प्रकार सीन्दय्य के प्रति आकर्षण भी स्वराभावेक है। लिहाजा 
रोज-रोज नए-न? सान्दर्य्य की उद्धावना ही कवि की कला है । 

यहाँ यह कहा जा सकता हैं कि - तब तो कवि सिध्या को रोचक 
बनाकर प्रस्तुत करने॥ाना हे। जे। जगत सचपम्रव ही नीरस, निःसार 
है, उसमें सीन्दर्य्य की उद्भावना करना जादूगरी है, वश्चना है। किन्तु 
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ऐसा कहते समय यह न भूल जाना चाहिए कि संसार को निःसार एवं 
असत्य बतलाने वाले वेदान्ती भी उसे व्यत्रहमर दशा में असत्य नहीं 
मानते। और यह व्यवहार दशा!” है कया बला ? यही न कि प्यास 
लगने पर “िथ्या? माने जानेवाले पानी की उपेक्षा नहीं की जा सकती, 
सम्राधि-शान्ति की कामना से भी छिमालय के लिए प्रस्थान करते समय 
“मिध्या! कही जानेताली “जमीन! को पेर के नीचे से खिसका-सरका कर 
नहीं जाया जा सकता। तो दूसरे शब्दों में व्यवहार'दशा' का सुस्पष्ट 
अर्थ अत्यावश्यक अवस्था हुआ। अथांत्‌ वह सारा ज्ञान, विज्ञान, सत्य- 
तथ्य “कू ठाई” को तरह देकर नहीं चल सकता। अर्थात्‌ सत्य ही की 
तरह मिथ्या भी अत्यन्त आवश्यक है । 

उपयुक्त उद्धरण मे मगवान जे। 'कर्म' की दुल्लाई देते दिगव पड़ते 
हैं, वह भी भगवान्‌ का विश्व के ग्रति कोई विशेष पतक्तपात नहीं हैं । 
उसका यह अर्थ कदापि नहीं हे कि विश्व-मानव 'सनन्‍्यास” के लिए विकल 
बेकल है और भगवान उसे दुनिया पर दया करने के लिए दु।/नेयात्री वनने 
को सीख दे रहे है। नहीं, जत्र जलसोत पत्थर की छाती छेद कर बह 
चलता है तो उसे कोई नहीं रोक़ सकता। जब सचमुत्र ही कोई कस 
का बजकपाट तोड़ कर उन्मुक्ति के ऑयन मे आ जायगा तो उ भगवान 
भी नहीं रोक सकेंगे, वह रोका ही नहीं जा सकता । ताफ्िर उस उद्कि 
का साफ मतलब यही है कि मानत-फ्वृत्ति जे! साथ मम्न हे, कर्मक्लान्त 
है, वह उसी पर 'पालिस' चढ़ा रहे है; “कलर! कर रहें है। वह कह 
हे हैं कि यह रास्ता गलत नहीं है, बल्कि ज्यादा सीधा हे, ( ज्यादा 
सीधा इसलिए कि कर्म मानव-प्रकति के अन्दर दांखल है ।॥-“नहि 
कश्चित्‌ ज्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकत्‌ । ) मगर हाँ, इस पर कुछ ऐसे 
ढंय से चनना चाहिए कि थक्रावट न आ जाय, मन हार न बेठे। और 
इससे बचने का सीधा तरीका यही है कि स्वाथ-भावना से, अपने लिए 
न चला जाय । क्योकि किसी समय स्वार्थ पर तनिक धक्का पहुँचते ही 
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चलना बंद होने का भय रहेगा । और यह शाश्वत प्रकृति है कि चलने 
वाले को ठेस-ठोकर सब सहना पड़ता है। अर्थात्‌ कर्म अवश्य किया 
जाय किन्तु केवल लाभ की लालसा से ही नहीं, रईैश्वर के लिए, अपना 
अवश्य कर्तव्य समझ कर । इससे कर्म तो होता जायगा, किन्तु कुकर्म 
करने का डर न रहेगा; क्योंकि जड़ाँ सूरज रहता हे वहाँ अंधेरा नहीं 
रहता, जहाँ इशवर रहते हैं वहाँ पाप नहीं रहता । 
“वस्मादसक्त: सतत कार्य कर्म समोचर” 

इस प्रकार वह कर्म कर्म न रहकर किर्मयोग! हो जायगा, कर्म- 
साधना” बन जायगा। वेसा कर्मयोगी कर्म! कष्ठकर कुकर्म! को गले 
नहीं लगाता फिरेगा, वह बरावर प्रयन्ष करता रहेगा कि उसका शरीर 
अपवित्र न होने पाए--वह शरीर जिसे ईश्वर का चेतन स्पर्श प्राप्त है, 
जिसमें ईश्वर का श्रीनिवास है, कभी कृत्सित न हो उठे । 
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वह कहता है-- तुम्हीं गाती हो अपना गान, व्यर्थ में पाता हूँ 
सम्मान” । और यदि भगवान का यही तात्यय है तो कहना चाहिए, 
वह कवि का काम कर रहे हैं। वह मानव के कमे-घर्म-तमत ललाट से 
पर्तीने की बूदें पोछ्ठ रहे हैं; उसे सहला दुलराकर जीवन-पथ पर आगे 
बढ़ा रहे है । 

जीयन की इच्छा स्ाभाविक हे, आत्म-हत्या अखाभ।विक ) 
प्पत्ति की ओर उन्बुखता आकृृतिक है, निवृत्ति की ओर ठत्िम। युग- 
युग पर्यन्त कठोर तपर्चस्यानिष्ठ ऋषि-महर्षियों का मेनका-उबंशी की 
एक ही वितबन पर योग-अ्रप्ठ हा जाना इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 
अथाव्‌ सब्टि-स्थिति एकान्त खामाविक है, इसमें अह्मा-विश्णु-महेश की 
असीम-फरुणा अत्यन्त आवश्यक नहीं हे। हाँ, सृष्टि से पार जाने - 
शाश्वत शान्ति की पातति के लिए कदावित्‌ उनकी करुणा अनिवाय्ये हो | 
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मे लिख आया हूँ कि ज्ञधा-जाला से आकुल होकर मनुष्य मिद्टीए 
खा सकता है, प्यास से परेशान होने पर ऊँट का पेट चीरकर उसके 
भीतर का पानी भी पी ले सकता है; किन्तु यह ज्ञुधा-तृषा की “सुन्दर? 
शान्ति नहीं हुईं। इसी प्रडार अछ्ामातरिक होने पर भी आत्महत्या 
की इच्छा असम्मत्र नहीं है, और जब-तब “0 9४6 ०67 ॥0 (० 96! 
की सीख न पाने वाले मनुष्य भी अपने बोमकिल जीवन से ऊब-खीक कर 
अपनी ही हिंस पशुता पर आप बलि हो जाते है ! ओर अप्राकुतिक 
होने पर भी जिकम्मापन, ग्रह-कल्ह आदि कभी-कभी मनुष्य के विश्व- 
वैराग्य का कारण बन जाते हैं । डिल्तु जिस प्रकार आत्महत्या सम्पूर्ण 
त्यागमयी होने पर भी कायरता के अतिरिक्त ओर कृद्ध नहीं हे, उसी 
प्रकार सह-कतह-जन्य सन्‍्यास को कर््र-त्तेत्र से भाग निकलने के अलावा 
ओर कुछ नहीं कहा जा सकवा। और अधिकांश कायर ओर डरपोक 
ही इन दोनों प्री ऊे पथिक होते दीख पड़ते है । हा, 
“घूर श्याम प्रभु तुम्हरे दरल को लेहों में करवट कासी !” 
५८ )< ८ --सूर 
“ज्ञानफी-मीचंन की बलि जेहों'!” 
“दरस-आखस पियास तुलसीदास चाहत मरन !” 
>९ २ > -- तुलसी 
“मरन है तुहु मम श्याम-लमतान, 
ताप-विमोचन कछण कीर तव, म॒त्यु अस्त करे दान ।” 


८ कै. ८ की रवीन्द्र 
“मुक्ति हाँ में, झत्पयु में आई हुई, न डरो !” 
रो + री +-निराल। 


दे, में करू चरण, 
जननि, दुखहरण पद-राग-रखित मरण ! 
प्राण-घंघात के सिन्धु के तोर, में 
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गिनता रहूंगा न-कितने तणखजु हें 
धीर में ज्यों समीरण करूँगा तरण ! 
--+ निराला 
को कोई कायरपन या निकम्मापन कहने का दुःसाहस नहीं करेगा । यही 
हुआ कुत्सित को सुन्दर कर देना। जो आत्महत्या स्त्राथ के लिए-- 
अपने लिए होने पर पाप है, # वही परा्थ-परमार्थे होने पर परम पुण्य 
हो जाती है । 
ऐसी दशा में यदि भोजन करना ही है तो क्‍यों न उसे युख्रादु 
बना लिया जाय ? यदि जीना ही है तो क्यों मरणु-पर्य्यन्त मुहरमी 
सूरत बनाकर रह। जाय ? यदि मिथ्या मान लेने पर भी संसार को पकड़े 
ही रहना पड़ता हे तो क्‍यों उसे मिद्दी करा ढेर कहकर ठुकराया जाय ? 
उसमे सोने की खान भी तो हे -एक दृष्टि उस पर भी डालते चलने से 
क्या हानि है ? यदि 'भूठे! फूल चुनने ही पड़ते हैं तो क्यों मरघट के 
निर्गन्‍्ध किशुक-कुसुमों की ओर ही टकटकी लगाई जाय, जब कि पथ 
के दोनों किनारों पर जुही ओर चमेली, युलाब ओर नरगिस फूल-फूलकर 
मल रहे हों ? 
कवि यही सब दिखलाता-सिखलाता है। कबि का सब से बड़ा 
काम 'सत्य” को सुन्दर बना देना है। ऊपर उद्धत पद्यों में परमार्थ- 
भावना से आत्महत्या-जेता मयानक्र पाप भी जेये पुण्य हो गया है, 
मृत्यु भी सुन्दर हो गईं है। जो मृत्यु को भी जीवन बना डालता, 
आत्महत्या को भी पुण्य बना सकता है, उसी भाव का मे 'सोन्दर्य्य' कह 
रहा हूँ, उसी का अभिव्यज्ञन कि का अपना कम है। 
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#“अलछुरया नाम ते लोका अन्बेन तमसाबुता: 
तांस्ते प्रेत्य/मिगउछन्ति ये के चात्महनों जमा: ।”” 
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आलाचना का आदर्श 


किसी कृति के गुण-दोष का निष्पक्ष विश्लेषण ही आदश आलोचना 
नहीं है। गुण-दोष की समष्टि प्रत्येक कृति की प्रकृति के अन्दर दाखिल 
है। अर्थात्‌ मानव गुण-दोष से परे नहीं और फलतः उसकी कति में 
उसके गुण-दोषमय व्यक्तिव का प्रतितिम्ब अवश्य रहेगा। ऐसी दशा 
में केवल युण-दोष का क्षीर-नीर न्याय से प्रथकूकरण कदापि आदर 
आलोचना नहीं हेसकता। स्थूज्न रूप से आलोचक की तुलना हस 
से हो सकती है, पर आदर्श आलोचक की नहीं, ओऔर वह होनी 
चाहिए भी नहीं | 

एक तो ज्ञीर-नीर की तरह सत्य-असत्य की, उचित-अनुचित 
की, गुण-दोप की रूप-सीमा निद्धारित नहीं की ना सकती. क्योंकि ज्षीर 
एक के मत से ज्ञीर और दूसरे के मत से नीर नहीं हो सकता; किन्‍्सु 
एक की दृष्टि में उचित जेंचनेवाली वस्तु दूसरे की दृष्टि से अनुबित 
हा। सकती है; हेती है। एक आलोचक अपनी बुद्धि से जिसे गुण 
करार देता है, दूसरा उसे अपने विवेक से दोष कहते तनिक भी नहीं 
हिचकता; क्योंकि दृष-पानीवाले स्थल विश्लेपए से यहाँ काम नहीं 
चलता ।! 

इस विश्व में कोह भी विशेष नियम दूध ओर पानी की मॉ-त 
किसी विचार को त़िकाल में अवाधित, निश्चत, निर्णाति करने में समर्थ 
नहीं हो सका। अतः ग्रट्रेक समीक्षक को किसी तरह के निर्णाय-क्ाल 
में अपना बुद्धिस्वातन्ञ्य दिखलाना ही पड़ता है ! ऐसी दशा में सर्बतों- 
भावेन क्‍या ठं।क है?! इस शंक्रा का समापान करना कठिन हीं नहीं, 
असम्भव है । ओर जब ऐसा है तगी आलोचना का विशेष महत्व भी 
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अन्यथा आलोचक त्नीर-नीर की भाँति सिद्ध गुण-दोष का विभाजन 
7? कटपट छुट्टी पा जाता। लेकिन आलोचक का कार्य इतना सरल 
हीं हे। 

दूसरे, दूध और पानी को अलग-अलग कर दिखला देनेवाले 
जहंस की तरह आलोचक की भी कोई एक निश्चित जाति, निरणी त 
णी नहीं हो सकती। में पहले ही कह चुका हूँ, कि जेसे एक के 
द शत-सहस्‌ राजहंस भी ज्ञीर को ज्ञीर और नीर को नीर ही कहेंगे, 
गीक उसी प्रकार किसी एक ही आलोचक की आलोचना को सर्वेया 
मुचित मान लेने के लिए दूसरा आनोचक वाध्य नहीं किया जा सकता । 
'स विवेवन से छिद्ध होता है कि किसी. भी आलोचक से ज्ञीर-नीर के 
तमान गुणा-दोष के निश्चित विश्लेषण की आशा करना नितान्त 
गंपफज होगा। 

यहाँ यह आशंका की जा सकती है कि कोई सी ऑखवाला आदमी 
रन को दिन और रात को रात ही कहेगा, फलतः दोष को गुण और 
श्रोर सत्य को मिथ्या कहना प्रलाप होगा। किन्तु इसी स्थल पर यह 
? सलीमाँति समझ लेना होगा कि दिन और रात की तरह, सत्य और 
ग्रसत्य, गुण और दोष का स्थूल विभाग नहीं होता, दिन और रात ही 
# तरह इनका विषय पूर्व-निश्चित, चिर-निद्धीरित नहीं है, अथात नहीं 
गे सक्तवा। और जो दिन-रात की तरह युण-दोष की स्थूलतामात्र के 
वभाजक हैं -जेसे सत्य बोलना चाहिए', लालच बुरी बला हे-जेसे 
गरमान्य विचारों के विरुद्ध भरसक कोई कुद्ध नहीं कह्ता-उनकोी ऐसी 
गेलमटोल आलोचना को भी आलोचना की संज्ञा देने की उदारता को 
जा सकती है, पर उसे आदर्श आलोचना कभी नहीं कहा 
जा सकता । 

काव्य की आलोचना के लिए जेसे अलंकार-शाख्र के कुछ चिर- 
नेद्धारत नियम हैं, केकक्‍ल उन्हीं से मिला-जुलाकर जहाँ किसी छति 
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के गुण -दोष को आकलन होगा, उसे ही में स्थूल आलोचना कहता हूँ, 
वही मेरे विचार से तीसरी श्रेणी की आलो वना है; क्योंकि वहाँ आलोचक 
की निजी मधुर मौलिकता, उसके खतन्त्र सहृदय व्यक्तित्व के दर्शन नहीं 
हो); क्योकि वहाँ शुष्क मस्तिष्क ही काम करता है, आदर हृदय नहीं; 
यद्रपि आलोचना के न्षेत्र में व्यक्ति की ही ग्रधानता होती है; शात्र की 
समतल भूमि को स्वय ही सहृदयना से उबर बनाना पड़ता है* और 
सच तो यह की तथाकथित अलंकारशात्र की लीक पीटनेवाली आनोचना 
कनि के अत्यन्त स्वूज स्थल पर जमी रह जाती है। वह विधटित 
करने की जितनी आदी होती हे, उतनी संघाटेत करने की नहीं । 
इतना है| नहीं, वह जोवन की अवेजक्ता शरीर के अग-प्रत्यग के सूदत 
निरीक्षण में ही अधिक व्यस्तय रहती हे। आरम्भ से अवसान तक, 
अगयु-प्रमाणुओं को मिवाऊ़र, समष्टिगत सोन्दस्य॑ पर सड्दय दृष्टि 
डावते वह नही देखी गई। ओर में पहले कह चुका हैँ, निर्दोष निर्मौण 
असम्नव है । अतः अपश्यम्मात्री दाष-युणा के विश्लेपण में सम्पूर्ण 
शक को ज्ञाण करा देने का उसे अनायास अयसर ग्राप्त हो जाता #, 
इससे एक दस आगे बढ़कर कृतिकार के साथ सहावुभूतिशील वह बने 
तो कर ये फिर सी जिसएक्क अंग की पूर्ति बढ़ कर पाती छे, उसकी 
एकानवतः उसेकज्ञा-अवहेलना आलोचना के वतम्रान विकसित युग में सी 
अवांडनीय है। जिस ग्रकार अजन्‍वापा का, असप्रत शुक्लार का साहित्य, 
इस रामय किवी के जिट आदर्श न हों सकने, अनुकरणीय न हो सकने 
पर भी साहित्य की व्यापक्र मृमि से, सद़्दयता के खयुरम्प प्ररेश से 
निकासित नहीं हो सकता । अस्त 

ऐसी दशा में कृतिगत सम्ूर्ण समुचित निर्णय का गुरुभार किसी 
भी एड आजोचकफ के उतर विज्ञास्वेक नहीं लादा जा सकवा। तभी 
गने कहा कि आलोचक हंस नहीं है, त्ञीर-तोर की तरह सत्य-असत्य 
पर दिया हुआ उसका निर्णय ही अन्तिम निणंय नहीं हो सकता । 
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यहाँ कहा जा सकता है कि किसी एक मयांदा को मानकर न 
चलने से तो कभी भी किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता। सचमुच 
ही ऐसा होने का खतरा है, यदि पाठक को अपने दिल और दिमाग का 
आसरा एकदम ही छूटा रहेगा; किन्तु कृति की सर्वाश्लीण समीक्षा के 
लिए आलोचक को तो निर्मयोद, उच्छन्लल होना ही पड़ेगा । इसीलिए 
रिसज्ञ"' आलोचक ने 'रीति! को काव्य की आत्मा नहीं माना। “थ्वनि- 
ममंज्ञ”' ने वाच्य अलंकारों' के आगे अपना मस्तक नहीं भुकाया; 
अथांव किसी पूर्व-नियद्ित श्र्धला को तोइकर ही नवीन आलोचक को 
आये बढ़ना पड़ता है। उसे रोक रखने से कृतिगत नव-नव सौन्दय्य के 
उन्प्रेष की सम्भापना जाती रहेगी। जो हृठ से केवल ग्राचीनता-प्रिय है, 
उन्हें प्रसत्न करने के लिए, कप से क्र मोलिक आजोचक को तो आत्म- 
हत्या नहीं ही करनी चाहिए | 

फिर आलोचना का आदर्श क्या हो सकता है >>मे कहूँगा, 
आनजोवक के चतुरख सौ द्य के अन्ेपण तथा रसनबोघ का आकुल 
आका; कतिकार के साथ सहानुभूतिमुल॒क 'आत्मीयता से उत्सन्न रसमय 
कििक-प्रवाह । सहानुभूति से मेरा। तात्पर्य त्रटियों को घोल-घालऋर पी 
जाने से नहीं, कतिकार के हृदय के साथ एकतान होकर, उसी के इब्लित- 
चेग्टितो को हृदययंगन करने के लालसामय ग्रयास से है। अर्थाव आलो- 
चक को मूल लेखक के साथ एकग्राण होकर देखना होगा कि उसने किस 
प्रकार किसी सोन्दय्य को सजीए करने का प्रयत्न किया और उसमे पह्ट 
क्रितनी दूर तक सफ़ब द्वो सक्रा। क्योंकि आलोचना बाण या घुपद 
का पद नहीं, तारों की कंकार और गायक के युरों से सामंजस्य स्थापित 
करनेताला संगीत है; क्योंक्रि आजोचना कोकिना या रसाल की डाल नहीं; 
किन्तु खर और सोरम को मिश्रित कर मृसकिराने वाली वसंत-श्री है । 

में इसे एक उदाहरण के द्वारा सुस्पष्ट करने की चरेष्ट करूंया ! 
दृष्यंत-शकुतला क ग्रथम उच्छवसित प्रणय-मिवन के पश्चात्‌ कालिदास 
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ने जो दुबसा के शाप की कल्पना की है उस पर कवींद्र रवींद्र कहते हैं-- 

“जिस प्रेम में कोर बंधन नहीं , कोई नियम नहीं, जो प्रेम अक- 
स्मात्‌ नर-नारी को मोहित करके संयम-दु्गे के भस्नप्राचीर के ऊपर अपनी 
जय-पताका को गाड़ता है, उस ग्रेम की शक्ति को कालिदास ने स्वीकार 
किया है, किन्तु उसके हाथ आत्म-समर्पण नहीं कर दिया। उन्होंने दिख 
लाया है कि जा अतंयत ग्रेम-सभोग हसलोगों को अपने अधिकार से 
प्रमत्त या क्वव्य-च्युत कर देता है वह स्वामि-शाप से खंडित, ऋषि शाप 
से अतिहत और देवरोष से भस्म हो जाता है. । शकुन्तला को आतिथ्य घर्म 
का ख्याल नहीं रहा, वह दुष्यन्त के ही ध्यान में मग्न रही | उस समय 
शकुन्तला के प्रेम का मंगल भाव मिंट यया। जो उन्मत्त प्रेम अपने प्रे म- 
पात्र को छोड कर ओर किसी की कुछ भी परवाह नहीं करता, उसके विरुद्ध 
साथ ससार हो जाता है| इसी से वह ग्रंम थाड़े ही दिनों में दुभर हो जाता 
है| वह सबसे विछुद्ध होकर अपना अस्तिल बनाए रखने में असमर्थ हो 
उठता है ।!' 

इन उदात्त वेचारों के बारे में शायद ही किसी समझदार पाठक के 
हृदय मे द्विधा हो। जान पड़ता है, जैसे कालिदास के पहलू से पेठ कर 
उन्हीं के असली अमभिग्राय की खीद्रनाथ समझा रहे है, जेसे स्वय 
कालिदास भी दु्वीसा के शाप को इससे अच्छा सार्थकता नहीं थिद्ध कर 
सकते । 

किंतु एक दूसरे गहरे आलोचक (डी० एल० राय) की हाि में 
दुवासा-शाप की कल्पना थोथी है, लचर है, ओछी है । इतना ही नहीं, 
रखीन्द्रनाथ की उपयु क्र आध्यात्मिक” व्याख्या भी कालिदास की खुशामद 
है, चापतलूसी है, उसका वास्तविक मूल्य कुंड भी नहीं वे कहते है-- 


&. शकुन्तला अपने पति के ध्यान में मरन थी। पति ही शान, पति 
ही ध्यान और पति ही सेस्क, यही क्‍या आदर्श सती पतिब्रता का लक्षण 
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नहीं हे ? जो परम धर्म माना गया है, उसी का पालन करने के कारण 
ऐसा कठोर शाप ? 
>< है रथ 4 

“शकुन्तला कुड आठों पहर दुष्यन्त के ध्यान में नहीं डूबी रहती 
थी । वह खाती-पीती थी, बातचीत करती थी, उठती-बेठवी और घूमती- 
फिरती थी। हो सकता है कि एक दिन सच्नाटे में, सबेरे के सुहावने समय 
में, निर्जन स्थान में, शांत तपोवन के बीच, कुटीरआगरणा में बेठकर, शून्य 
दृष्टि से दूर आकाश या स्तब्ध प्रकृति को देखती हुईं नवोढा विरहिणी 
शकुन्तला पति के बारे में सोच रही हो, सोचते-सोचते उसकी ओँखों के 
आगे से सारा जगत्‌ लुप हो गया हो । नव-विवाहिता ग्रथम-विरहिणियों 
का ऐसा हाल हुआ ही करता है | यह पाप या करुण शाप के योग्य काम 
नहीं है । उस समय वह असीम अनुकम्पा की पात्री थी, कोध की नहीं । 
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“इसमें संदह नहीं कि कालिदास की यह अभिशाप की कल्पना 
अत्यन्त अनिपुर हुईं हे ।*' 

अपने अपने स्थान पर दोनों ही आलोचक “परम तथ्य” का 
ग्रातिपादन करते दिखाई पड़ते हैं । किन्तु उनके दृष्टिकोण में केसा आकाश- 
पाताल का सा अंतर / एक की दृष्टि में जो कालिदास की सर्वश्रेष्ठ 
निपुणता है, वही दूसरे की दृष्टि में एकदम छिछोरापन है। तीसरी श्र णी 
के नाटक के उपयुक्त अयुक्तियुक्त कल्पना है। क्‍यों न हो, आलोचना के 
लिए कोई रूढ़ सिद्धांत, कोई विशिष्ट दृष्टिकोण तो नियत है नहीं । 
आलोक अपने मस्तिष्क पर भरोसा रखकर, अपना दिल पिपला कर मूल 
लेखक के दिल छेड़ रहा है; ओर दिमाग को टटोल रहा है; छू रहा है; 
(और तदनुकूल उपपत्तियों अपने आप निर्मित होती चली जा रही हैं । मैं 
इसे ही आदर्श आलोचना कहता हूँ । 


कक, 


यहाँ इस द्वन्द्वात्मसकता में जो परम से भी बढ़कर चरम तथ्य के 
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निर्णय के लिए साहस करेगा, वह भी होगा पौढ़ पाठक का रसप्रवण उदार 
हृदय ही, भाव-यहरण-पट्‌ स्वतंत्र मस्तिष्क ही । दोनों के तारतभ्य का, दो 
विभित्र दृष्टिकोणों के साम'जस्य का, ठीक-गलत का निबत्रटारा वही अपने 
आप करेगा | जिसके ऐसा हृदय या मस्तिप्क नहीं, वह या तो कालिदास 
के, नहीं-नहीं, अखिल काव्य-कला-तल के अध्ययन का अधिकारी नहीं हो 
सकता, अथवा उसे “रीति-स्कूल' की, प्रत्येक पंक्ति पर तैयार दी हुई गुण- 
दोप-अलकार की सूवीवाली 'संस्कृत-समीक्षा' से सतोष करना पड़ेगा । 


लेकिन ऐसा कहने का मेरा यह तात्य॑ कदापि नही कि आदर्श 
आलोचक का कार्य सरल-हढृद्य पाठक को केवल संशाय के गहरे यर्त मे 
डाल देना है। नहीं, उसका तो सबसे बड़ा कार्य उसे निःसंशय करना 
ही है। किन्तु विदाज्ञा' की भाँति नीरस अनुशासन द्वारा नहीं, अपनी 
सहृदयता के प्रभाव से, अपनी असंदिस्ध विदस्ध उपपत्तियों के ग्रवाह से । 
उसके पढ़ते समय यदि पाठक का हृदय आदर हो कर उसके साथ बह न 
गया, जेसा कि वह आलोच्य विषय के साथ स्रयं अपने आप को बहा देता 
है; यदि उसकी अहृदयगम युक्तियों ने पाठक को रुक-रुक कर उचित- 
अनुचित का व्यथ' वित्रेचन करने के लिए अवसर दिया; यदि उस समय 
उसने अपने ही विवेचन को पाठक से परम तथ्य नहीं मनवा लिया; अपनी 
ही सहृदयता के अजस्त्र रस-स्त्रोत से पाठक के हृदय का कोना-कोना न भर 
दिया तो उसे आदर्श आलोचक की उच्च आख्या प्रदान करने की कोई 
आवश्यकता नहीं । जो भाषा के बहाव से जड़ भात्र को, उपमाओं ओर 
रूपकों से अपनी स्वयं की संशयावस्था को छिपाने में व्यस्त है, उसी कृत्रिम 
अलोचक की वाचालता से सावधान-सतर्क रहना पड़ता ह । जो शास्त्रीय 
सिद्ठांतों का बोक पाठक के सिर पर लादता है, बात-बात में जिसे ऋषियों 
ओर आचार्यों' के नामों की दुह्ई देनी पड़ती है, जिसे अपनी ओर से कुछ 
भी नहीं कहना रहता, उसी शिश्ु आलोचक की उक्ि-युक्तियों पर दृष्टि 
डालनी पड़ती है / किन्तु जो आत्म-प्रकाश में निःसंशय है, अपने तकों 
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में सुर्पष्ट और उज्जवल है, अपनी भावना-घारा में आप बह गया है, उस 
आदर्श आलोचक के सरस भाषव-सागर में डबे-उतराए बिना भावुक पाठक 
रह केसे सकता है ? 

यह ठीक है कि उसके निजी व्चिारों को चिरकाल तक उसी के मेजे 
गले से आलापते रहने के लिए वह अपने नवीनता-प्रिय. पाठक को वाध्य 
नहीं करता । यत्रासमय प्रबुद्ध पाठक अपनी बीद्विक स्वतंत्रता से अन्यान्य 
आलोचकों के उच.तृच्छ विवेचनों के साथ उसके विचारों एवं उद्गारों के 
उच्ावच की परीक्षा कर सकता है। सच तो यह है कि आदर्श आलोचक 
पाठक की अपने विचारों का भारवाही बना ही नहीं सकता । उसका काम 
तो पाठक को एक आलोचक की सृक्त्म तथा तीक्ष्णा दृष्टि! प्रदान करना ही 
है। वह अपने पाठक को भी स्वतंत्र आलोचक बना देना चाहता है, तभी 
तो वह तुलनात्मक आलोचना के समय उसके विचार-व्यक्तित्व का विवेचन 
कर सकेगा । 

तो, आदर्श आलोचना में यही देखा जायगा कि आलोच्य विषय 
के साथ स्वयं तन्‍्मय होकर वह कहाँ तक पाठक के संशय सदेह, जिज्नासा- 
कूतहल को शांत कर सकती है; उसे परितृप्त तथा तन्‍्मय कर सकती हे; 
अपने में घुला-मिला ले सकती है | उसे परमार्थ सत्य ग्रदान करने का दंभ 
तो करना ही नहीं चाहिए। उसका काम पाठक के किसी भाव-विशेष, 
सोंदर्य-वेशेष की अनुभूति के अयोग्य, अलस-निमीलित हृदय, स्वमिल- 
तंद्रिल सहृदयता तथा सहानुभूति को आवश्यकतानुसार उन्मिषित, विकसित 
कर देना ही है। कतिकार के कलातस्त को उसने जेसा समझा, उसे पाठक 
के हृदय में स्वच्छुतया अंकित कर देना, कलाकार ने जो कल्पना की, पाठक 
को उसकी अनुभूति करा देना, यही आदर्श आलोचना है । 

वस्तुतः रामचन्द्र शुक्ल की आलोचनाएं चरम सत्य का फेसला 
नहीं देती । ऐसा करना उनकी शक्रि-सामथ्ये से बाहर की बात हे । 
सचमुच ही 'यूर मूर तुलसी शशी! अनुप्रास के लोग से नहीं कहा गया, 
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जैसा कि तुलसी” की आलोचना करते समय उन्होंने लिखा है। किन्तु 
अपनी अवाध-गति आलोचना के क्लाइमेक्स पर पहुँचकर जहाँ उन्होंने 
वेसा लिखा है, वहाँ कोई भी सहृदय पाठक उनके कथन में संशयालु न 
हो सकेगा। यही नहीं, उन्होंने तुलसीदास के जिन सामाजिक, धार्मिक 
व्यापक दृष्टिकोणों का वहाँ उल्लेख किया है, उनकी जेसी दिव्य भावनाधारा 
का परिचय दिया है, वह सब भी तो तुलसीदास का न होकर उन्हीं का हैं; 
किन्तु उसके अध्ययन-काल में हमे जो तुलसीदास के हृदय से हृदय मिला 
देने जैसा सुख-सन्तोष ग्रा्त होने लगता है, यही आदर्श आलोचना है । 

आलोचक की सत्रसे बड़ी सफलता यही तो है कि वह भ्रम से भी 
पाठक को यह सोचने का अवत्तर न दें कि वे विचार निश्चित रूप से मूल 
कतिकार के नहीं, किन्तु उसी आलोचक के है। और ऐसा तभी हो सकता 
है, जब वह आलोच्य विषय के अन्तरग में प्रविष्ट होकर, उसका मरे 
मालुम करने के लिए अहर्निश साधना करता है, उससे एकतान होकर 
उसका अनाहत नाद सुन लेता है। ओर तब जो उसकी अनुभूतियों का 
सहज उद्गार होता है, बही आदशे आलोचना है, वही आलोचना का 
आदरश है | 


नवम्बर ४० 
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विश्व के सबसे ग्राचीन ग्रथ वेद हैं। उनका दूसरा नाम छन्द 
भी है। ओर वे हन्द बन्ध की शोभा-सुपमा लिए हुए तो हैं ही ' 

ऋटय्ेद में, जो बेदों यें भी सब से प्राचीन हे, उपास्तुति की ऋचाए 
उच्च कोटि की कविताएं है । इससे सिद्ध होता हे कि गद्य की अपेक्षा 
पद्य बहुत अधिक पुराना हें; हमारा आदि या अनादि सत्यचितन पद्म के 
माध्यम से ही प्रकाशित हुआ हे; हम आरंस से ही कबि है । 

इसके बाद लोकिक काव्य-निर्माताओं से सर्व-प्रथम महर्षि बाल्मीकि 
का नाम आता हे । वे आदि कवि है, ओर उनका आद्य उद्गार - अथम 
शाोक-भी इलोक बनकर ही बाहर निकला हे। इस प्रकार विश्व के 
सत्राधिक आचीन साहित्य -बेदों को गोदियो खिलानेवाली संस्कृत-भारती 
जसे पृकार-पुकारकर यह वाह रही हे कि हमारे यहाँ, यणित-आयुर्वेद , 
अभ्रशास्त्र-यजनीति जेसे शुप्क तिषय ही नहीं, काप तक काव्यमय हे, एक 
शब्द गे--हम पहले कब्र हैं, फिर ओर कुछ । _ 

इस अखंड सत्य की पाश्व॑धूमि में जो एक तात्कालिक असावारण 
कारण निहित हे, उसे हम ये से सभी जानते हैं, यहाँ उसका दुहराया 
जाना अधिक आवश्यक नहीं हे। विशेषतया तब, जब कि ऐविहासिक या 
कपोलकल्यित अनेक हंतुओं के वायजूद भी आज तक भारत का काव्य- 
साहित्य ही सर्ताधिक संपन्‍न (7०))) रहा हे । 

इस अयसर पर जावट' की उस उक्कि का स्मरण हो आता हे, 
जिसमें बताया गया है कि काव्य के द्वारा तुम सत्य! तक पहुँच सकते हो, 
क्योंकि सत्य! के द्वारा में काव्य तक पहुँचता हैँ । '#0प ब्रणाए8 7 
(पा) [700920॥ 90679; | वाए।ए€ ता [0677 (70098 पा) 
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बेले” ने भी कहा है, वे सभी काबि हैं, जो 'परमसत्य” को प्यार करते हैं 
अप्‌ने भीतर उसका अनुझ्व करते हैं; ओर उसे सब पर ग्रकाशित करू 
हृदयंगम करा देने की, तज्ञमता रखते हैँ। (2००६४ 276 2।] 
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कहने का तालय्य॑ यह कि काव्य ही सत्य के अधिक समीप है । 
जान पड़ता है, मानवजाति के सर्वोत्कष्ट आदशं-सत्य को संत्र से अधिक 
समोप से निरखने-परखने और सहदय-ह॒दय-संत्रे) बना सकते की सासश्य 
रखने के कारण ही, काव्य अनादि काल से सर्वे-जन-सम्मानित होता आ 
रहा है । 

किन्तु अतीत के पिव्य-मन्दिरि की स्वर्णिम देहली पर मणिदीप के 
जलते रहने पर भी, हमारा वर्तमान युग-गेह नवाविष्कृत विद्य प्रकाश से ही 
प्रकाशित है। ओर ऐसी दशा में हस चारण-बन्दी के मन्द-मधुर सुर से 
भूत-गाथा का गान निरथेक समझकर, संक्षेप में यही कहकर आगे बढ़ते हें 
कि वह छन्दर्संगीत-संकुल' आये साहित्य क्रमशः गद्यमय होता गया है । 
ग्रशांत जीवन का स््रगीय संगीत विश्व-समाज के संघर्ष से दबकर ज्यों- 
ज्यों दम॑ तोड़ता गया है, त्यों-त्यों विश्व-साहित्य में गद्य का, नहीं-नहीं, 
मोल-तोल' करनेवाली बाजारू जुबान का, क्रमश? ग्रवार-अ्सार' बढ़ता गया 
हे + 
*. और आज, गद्य काव्य” नहीं, काव्य 'गद्यः हों गया है। यों कहें, 
आज के गद्यमयय गोधूलिकाल में, धूलि-धसरित दिशाकाश के नीचे कवि 
मानों काव्य के पराजयजन्य भावी भयंकर विद्रोह के ।ब्रेश्रखन यीत रच रहा 
हे । 

हिन्दी में, चन्द्र बरदाईं से लेकर भारतेंदु ,हरिश्वन्द्र तक अनेक: 
घूरित-आतवर्त-तरंग-मंगों के बीच से उखाड़-पछ़ाड़ खाती . हुईं काव्य-घारा 
एक सीमा तक गद्य को अपना चुकी थी. अब हिन्दी क्रा काव्य केवल 
पद्मात्मक न था, वह अपने अपर अंगों->नाटक, आख्यान, निबन्धः आददि-- 
के साथ-साथ चलमे लगाःथा. / ,हमः कहें, एक. खास शेली के भीतर से; 
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एक खास शेनी की कविता की जो बाढ़ अविराम बही आ रही थी, वह 
गद्य को भी एक निश्चित प्रश्नय देनेवाले भारतेन्दु तक आती-आती लगभग 
सूख चुक्री थी। यद्यपि अभी उसका अस्तित्व नहीं मिट गया था, स्वयं 
भारतेन्दु और उनके बाद भी सत्यनारायश कबिरित, रत्नाकर, वियोगी हरि 
आदि उसी की टूटती हुई साँस की तरह अब्सर-अवसर पर बाहर आए, 
लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि गद्य के कन्धे से कन्धा भिड़ाए पद्म 
बहुत दूर तक चल हीं नहीं सकता, अगर वह पद्य 'यीतगद्य' न होकर 
निश्चित रूप से पद्य हो,--कविता हो । यह हमारी कपोल-कल्पना नहीं, 
अध्ययनशील व्यक्ति हिन्दी के वर्तमान साहित्य में भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
प्राप्त कर सकते हैं.। 


तो, नीरस भाषा में हम इसे यों भी कहे सकते हें कि कालिदास : 
आदि महाकवियों के महापग्रयाण के अनन्तर- काव्यन्युग समाप्त हो जाने 
पर, संस्कृत में, जिस प्रकार आलोचना का बाजार गर्म हुआ; अच्छी से 
अच्छी कवितानं में राशि-राशि दोष निकालने के लिए एड्रीचोटी का पसीना 
एक किया जाने लगा; आदर्श और सिद्धांत की बलि-बेदी पर मौलिकता का 
गला घोटा गया, और, फिर पंडितराज की फोलादी कसोटी पर फस्ती जाने 
के बाद तो संस्कृत-काव्य परंपरा ही न जाने कितने काल तक के लिए 
कालकबलित.हो गईं, ठीक उसी प्रकार तुलसी-यूर-कबीर-केशव-देव-बिहारी 
जेते महाकवियों के मर चुकते के बाद, भारतेन्दु-युग में उनकी 
काव्यालोचनाओं का श्रीगणेश हुआ, ओर द्विवेदी-युग में उसी का बहुत 
विस्तार होता गया, उसके बाद छायावादी युग में, .खड़ी बोली के 
क्लासिकल' कवि आलोचित हुए और आज प्रगतिशील युग में छायावादी 
कविताओं की अन्धाधुन्ध आलोचनाएँ जारी हैं। त्रथाव्‌ कविता के हास के 
साथ-साथ आलोचना-साहित्य का क्रमिक विकास होता जा रहा है । 

यह सब हम आलोचना-साहित्य की प्रशंसा में ही कह, रहे हैं । 
सुना है, जब भक्त का सब कुछ हर लेते हैं, तथ्री भगवान प्रसन्न होते हैं। 
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खाउहित्य-दर्शन 


फिर, यदि भगवान की ग्रसन्‍नता भक्त के लिए बन्‍्दनीय है, तो निःसन्देह 
आलोचना का विकास भी साहित्य के लिए अभिननन्‍्दनीय । 

चतर शालोचक इसी बात को यों कहते हैं कि जब तक प्रचुर 
परिमाण में काव्य निर्मित नहीं हो जाता, तब तक आलोचना हो भी तो 
काहे की हो / इसलिए जिस ग्रकार पहले माषा बनती है, पीछे व्याकरण, 
>सी प्रकार पहले कवि होते हैं, पीछे आलोचक। ठीक हैं हे, शेक्सपियर- 


| 
5 ८ 


/मेल्टन आदि न होते तो क्यो उन पर शव-शत सर्मीत्षारएँ लिखी जातीं ? 
कैसे अंगेजी का (पाश्चात्य) साहित्य आलोचनामय हो जाता ? ओर, 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के सभ्यवा बिनिमय (भावना-संक्रां।तें) काल से लेकर 
आज तक भारत के प्रतक भाषा साहित्य में उसी प्रकार की समीत्ताओं की 
कोशिशें चलती रहती 2 

यहाँ हमारा ताल्य आरितेगवादी, रूठियरत या संकुचित नहीं, 
विदेशी ग्रवत्तियों के स्मायत के विपये सें हम आपने हृदय की सकीर्ता का 
वर्णन नहीं कर रहे, हम तो काल वरक-न्विधि का पता बता रहें है कि केसे 
यहाँ की काव्याल। बन-शे चरी रीकिस्क्रूज का रूद-रीतियों की दाएं बाए छोड़ 
कर आज यहा वक आ पहुँची है, 'अव-ट्र-ड्ट' था गाइय वनन्‍गर । 

भारत॑न्द ने आपुर्चिक हिंदी साहिल की एक 'आप्ट-घातुसय' ग्रमा 
निर्मित की, आर आचाय द्विवेदी दरार उसकी प्राण-यतिष्टा का समारह- 
कार्य संपन्‍न हुआ।  प्रतिमा-निमाणश के समय जितसे सि।शल्स' पेश किए 
गए थे, ग्राण-प्रतिठा-समारह्द मे उसी के अनुपात से सेंत्र-स्पर! भी यूनाई 
पड़ । प्रत्येक ग्रांव के अभि प्रतानधि उस अनुटान ये आमतित थ। 
अततोगला हिन्दी-साहित का सरसर्ता सावार हां नहीं, सजीय, सुगटिवा- 
वयवा एवं सुन्दरी बनकर सकजन को कताथ कर क्जी। 

कितु हमें तो यहां 'मन्त्रत्तर' पर हाँ।वचार करना है. क्यों॥# 
सभी महर्षि एक-से सिद्धहस्त स्वस््साधक ने थे। किसी का उदात्त स्व॒र 
पसंद था, किसी को अवृरात्त, शेत्र खरित को सँवालने में अस्त-व्यस्त थे | 


हा 


हि 


ओर, इसलिए समारोह-संभार के अनुसार आ्राण-पतिष्ठा नहीं हो पाई, मेरा 
अभिग्राय प्चन्ग्राण-ग्रतिष्ठा' से है। तो भी उस समय की 'सरस्त्रती- 
मृत्ति गनीमत थी । 


उसके बाद, नव्य-भव्य सोपान से मंद-मंद अवतरण का आरंभ 
हुआ । हमें इसे त्रिकास ही कहना चाहिये। “सरस्वती” संयम-दुर्ग से 
घिरी रहने के कारण, युग की खतंत्रतोन्मुख आकूलता के आवेग से पीछे 
पढने लगी । आर हिन्दी में नवीन इन्दु" का उदय हुआ । उसके पीछे 
कश-कई तारिकाएँ भी 'नई रोशनी! फैलाती आई । और चूकि नवीनता 
नित्य-नित्य प्रगतिशील है, आज सब्र ओर नया ही नया आलोक फेला 
हुआ है| 

'सरस्वती' से ही नियमित रूप से आलोचना को एक सुदृद़ स्तंभ 
मिला। आचाये द्विवेदी, पंडित पद्मसिंह शर्मा आदि आदिम आधार बने। 
श्र णी विभाग के हिसाब से, आधुनिक हिन्दी में आलोचन। की तीन क्रमिक 
विकासशील श्रेणियाँ अब तक सामने आ चुकी हैं। पहली श्रेणी को 
हम 'क्वासिकल” कह सकते हैं, दूसरी को 'रोमांटिक' और तीसरी को 
«प्र सिव या प्रयविशील। यह क्रम-विभाग भी काव्य के परिवर्तनशील 
स्ारूप को लक्ष्य कर ही किया गया है | 

पहली श्रेणी के आलोचको में आनचाय द्विवेदी, पंडित पद्मपिह 
शर्मा, कष्णुविहारी मिश्र, लाला भगजान दीन, मिश्रबंधु, श्यामसुन्द्र दास 
अर रामचन्द्र शुक्र विशेष उल्लेख्य हैं। यों तो द्विबेदीजी पथ-ग्रदर्शक मात्र 
रहे। लाला भगवान दीन एक ग्रामाणिक टीकाकार; ब्रज हिंदी के 
मल्विनाथ/। रामनरेश जिपाठी और मिश्रत्रंधु एक प्रकार से हिंदी के 
विकासोन्मुख साहित्य-सगीत के केवल स्वर-लिपिकार । श्यामसुन्दर द।स 
पश्चिमी साहित्यिक सम्मान्य धिद्धान्तों की हिंदी में प्रतिधनि करने वाले, 
परिचायक । पहसिंह शर्मा और छृष्णविहारी मिश्र हिंदी में तुलनात्मक 
आलोचना के प्रवर्तंके) किंतु सत्र मिलाकर, पद्मसिंह शर्मा की भाषाअधान 


विकटकानननन>>नण।“ 
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साहित्य-दशन 


आलोचन-शेली क्रमशः भात्रेन्युख होती हुई रामचन्द्र शुक्ल के समीप आकर 
पूर्ण ग्रौढ़ एवं पुष्ट हो गई है। वस्तुतः रामचन्द्र शुक्ल ही उस श्रेणी के 
सर्वश्रेष्ठ आजोचक हैं। आपकी तुलसी-जायसी आदि पर की हुई गंभीर 
आलोचनाएँ किसी भी साहित्य का मुख उज्जवल करनेवाली आन्नोचनाओं 
के आगे उच्चत-मस्तक एवं तेजस्री सिद्ध होगी। इस ग्रकार बज-भाषा के 
मरे हुए कक्षियों के अमर साहित्य की प्रामाशिक आलोचनाएँ खटटठ बोली के 
अथम धुव्यवस्थित काल -द्विवेदी-युग में हुई। यहाँ हम आपने जिस 
दृष्टिकोण की आर-बार याद दिला रहे हे, तदनुसार विचार करने पर ज्ञात 
होगा कि द्विवेदी-उुग के जीवित आजोषक अबने हूँ समय कीं, नई (शैली) 
कविताओं की आलोचना में निजी व सिद्ध हुए। मेरा संकेत पंत-ग्रसाद- 
निराला ओर महादेवी की सुन्दर रचनाओं की ओर है, जिन्हें रोमांटिक या 
छायावादी काव्य कहा जाता है। फिर जीवितकवेशशयों न वर्शनीयः” इस 
उक्ति पर भी वे कायम नहीं रह सके, क्योंकि वे कट-कृत्सित शब्दों की 
कटकित मालाएँ पहिनाकर अक्सर उनका स्वागत करते रहे, केपल ग्रशंसा 
करने से ही उन्हें परहेज रहा । 

गुप्त और हरिग्रीव वी खड़ी बोली के पोशणिक कवि हैं। उनकी 
नवीनता रीति-स्कूल के आलोवकों के लिए प्राचीन ही थी, वहाँ तक वे दोड़ 
लगा लेते थे। किंतु उनकी इडिस्तृुव आलोचनाएं भी सुस्पष्ट रूप में 
छायावादी युग में ही हुईं, उन पर कई-कई पुस्तक ।लेखी गई । 

छायावादी कविताएं प्राचीन दृष्टि में कुछ जँचमी न थीं, उनकी 
अद्ू्ती सुन्दरता को वह छू नहीं पाती थी। आज “पिंह” कवि का हुआँ- 
हुआ पत्र-पत्रिकाओं के मुस-पृष्ठ पर सतरंगी स्याहियों से छापा जाता है, 
मगर उस समय “निराला” की जुहीं की कली', शेफाली” 'सरस्वती-पूजा 
की साजी' में नहीं सजा जाती थी, मंदिर का कड़ा फेंकनेवाली टोकड़ी में 
पड़ी रहती थी। ऐसा था वह सांप्रदायिक युग । मंदिर के फाटक पर ही 
मोकेमोटे अत्तरों में लिखा रहता था-“मत्सेवकेतराणां (नव-पथ- 
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हिन्दी'' ' '' 'घिकाखसः 


पथिकानास) प्रवेशों निषिद्ध: ।” हाँ, तो आचीनों ने उन्हें फिर से खद्योत' 
होने का अमिट अभिशाप देकर गुप्त और हरिओओध को मानों 'बाल्मीके और 
व्यास; तुलली और सूर;-अर्थाव्‌ 'यूरर और 'शशी'” होने का वर दिया । 
किंतु समय से बढ़कर निष्पक्ष आलोचक ओर कोई नहीं। कविता के 
सौभाग्य से बाल्मीकी! और व्यास! 'त्रयीः के आगे मंद पड़ यए । इस 
युग का काव्य-अतिनिषित पंत-प्रताद-निराला के हाथों रहा । 

शुक्रजी ने एक वहत्‌ ग्रथ लिखकर छायावादी कविताओं का परिहास 
करना चाहा, किंतु उसका निजंबरात्मक उत्तर अ्साद! जी ने दे दिया। यह 
एक कटु सत्य है कि इस युग पर शुक्लजी की आलोचनाओं का कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड़ा। पलल्‍लव” की भूमिका में पन्‍तजी ने नवीन आलोचकों को 
आमंत्रित किया। निरालाजी ने तो अपनी (काव्य) धारा के द्वारा साफ- 
साफ कहला दिया-- 

बहने दो, रोक-टोक से कभी नहीं रुकती है, 

यौवन-मद की बाढ़ नदी को, किसे देख ऋकूकती है ? 

जिस प्रकार 'पल्चच' की छाया पर उस समय के अनेक छा|यावादी 
कि चन निकने, उसी प्रकार पहल्चञव' की भूमिका ने भी आगे चल कर 
सुन्दर हिंदी में मधुर विचार उद्गार प्रकट करनेवाले एक हृदयपर्तीय 
व्यक्ति को व्यक्त किया | शांतिग्रित्र द्विवेदी का काव्यालोचन बहुत कुछ 
वेती ही भात्र-मं गेमा की भूमि पर है । 

निरालाजी के लेखों ने ताकालिक काव्यालोचना को एक नई ही 
दिशा के दर्शन कराए । पंतजी के बारे में सबसे पहला लेख निशालाजी 
ने ही लिखा था । आप कीशेली काव्यमय एवं रोचक तो हे ही, प्रोढ़ 
तथा परिष्छत भी है। आपके काव्य-संबंधी सिद्धान्त भी अपने हैं। वे 
सर्वमान्य चाहे न भी हों, किंतु मोलिक तथा महस्तपूर्ण तो है ही । 
आपकी लिखी “अबंध-पदूम! ओर “प्रबंध-पतिमा! “चाबुक' आदि पारिडत्य- 
पूर्ण पुस्तकें निर्भीक काब्यालोचन के ज्वलंत उदाहरण हैं । 


६'+ 


साहित्य-दश्न 


प्रसाद जी के काव्यालोचन--सम्बन्धी निबंध शासत्रीय बोक से 
बोमिल हैं। उनकी भाषा नीरस तथा भाव दुरूह हैं। उनके संपूर्ण 
साहित्य में जो बोद्धिकता बोलती है, वह यहाँ उम्र रूप घारण कर बेठी 
है। हम कहे हैं, उनमें जितनी पग्रोढ़ता है, उतनी स्वाभाविकता 
नहीं; जितनी विदग्धघता है, उतना रस नहीं; जितनी चेतना है, उतना 
आनन्द नहीं है । 

श्यामसुन्दर दास और शुकलजी द्वारा रीति स्कूल के काच्यालों पन- 
लोक में जो पाश्चात्य आजोफ आ पहुँचा था, दूनरीं श्र णी के आलाचक 
वर्ग ने उसमें अन्य-अन्य रंगों की रगीनी *रना शुरू कर दिय/। । इस 
श्रेणी के मुख आलोचक समयानुसार ग्रायः इस ग्रकार हैं--पदुमलाल 
पुनालाल बक्शी, गुलाब राय, नंददुलारे वाजपेयी, इलाचंद्र जोशी रामनाथ 
सुमन”, शांतिग्रिय द्विवेदी और हजारी पूसाद द्विवेदी । 

बक्शीजी का 'विश्व-साहित्य” हिन्दी में अपने ढंग का अकेला ग्र थ 
है। इधर जिनेन््र के विचार! भी एक सुन्दर प्रक'शन हुआ हैं । किंतु 
आलो चनात्मक विकास की दृष्टि से इन दोनों में कोर तुलना नही 

गुलाबगय द्विवेदी युग के साम्प्रदा4कता में पनप कर भी नर्ष/नता 
को अपनाने में शुक्नजी की मोति अनुदार नहीं रहें हैं। यह दूसरी बात 
है कि उनका कोई मोीलजिक सिद्मांत नहीं, आजोचना की शैली पर काई 
अपनी खास छाप नहीं है, सब्र मिलाकर बह एक सवरादकीय ढरें के चलने 
आलोचक हैं, किंतु हम उनकी ग्रोढ़ सहृदयता के कायल हैं। जो हमारे 
विचार से आलोचक का आदर्श गुण है'। 

पंडित नंददुलारे वाजपेयी इस वर्ग के एक विशिष्ट विद्वान आलोचक 
हैं। छायाबाद की, जिस समय, काव्य-ग्रेत की छाया समझ कर लोग 
डरते थे, उसी समय स्व-संपादित भारत! की लेख माला में उन्हों ने 
उस युग के प्रत्येक प्रमुख कबि की धारावाहिक आलोचना की थी। पंत- 
असाद-निराला के लिए “त्रयी” या बहस्तयी? शब्द का प्रयोग प्रथम-प्रथम 


६६ 


हिन्दी 92023 विकार 


उन्हीं ने या था। हम मानते हैं, दायावादी कविताओं पर शुक्लजी की 
तरह गुरु-गंभीर शेली में वह आलोचना लिख सकते हैँ | यों तो, यूर- 
साहित्य के वे विशेषज्ञ है । 

इलाचन्द्र जेशी की आलोचनाएँ आरंभ ही से आविष्ट सिद्धांत 
पर चली हैं, ओर अब्र तो वह अत्यंत अद्भ त शैली पर आ गई हैं, अभी- 
अभी पिछले दिनों (विशाल भारत” में प्रकाशित “छायावाद का नाश क्‍यों 
हुआ ?” उसका एक ग्रमाण है। हमने उसका उत्तर छायाबाद चिरंतन 
है! शीर्षक निव॑ब में अन्यत्र दिया है, यहां उस प्रसंग से रसभंग हो जाने 
का थय है । 

रामनाथ 'सुमनः-लिखित 'कवि प्रसाद की काव्य-साधना' इस युग 
की एक सुश्र॑खलित आलोचना-पुस्तिका है। हालोँ कि यह उदृ-संश्कति 
का तज लिए हुए एक आलोचनात्मक दाद” है, किंतु तारतम्य में उद्गारों 
को सजा देने के कारण यह एक अच्छी चीज हो गई है । 

हमारा खयाल है, छायावादी (पंत-प्रसाद-निराला-महादेवी) कविताओं 
का काल, नई हिंदी के काव्य-साहिष्य का स्वर्णयुग था। किंतु उसी समय 
नहीं, आज तक भी उच्चकोटि की आलोचनाओं द्वारा उस युग की 
विशेषताओं का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। इनका कारण और लोग 
चाहे जो बताएं, हमारे पृवग्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार निश्चय ही यह 
हे कि उसके निर्माण-काल में यह कार्य अत्यंत कठिन था, अब वर्तमान 
प्रगतिशील युग में कदाचित्‌ वह हो । 

क्योंकि छायावदी भावनाएं साधारण जनता के बोघ-गम्य भावों से 
बहुत ऊँची रहकर आरंभ ही मे ग्रकट हुई थीं, फिर 'तुलसीदास' ओर 
'कामायनी' तो जनता की मनःस्थिति को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकली 
हुईं वस्तु हैं। ऐसी दशा में जनता का साथ छूटता जाना स्वाभाविक ही 
था। इधर विश्व-पंगरण में नित्य-नित्य बढ़ती हुईं जड़वादिता के अनुकूल 
जनवाद की सीधी-सादी बातें भी जोर मारने लगीं; ज्यादा अच्छी लगने 
लगीं। और स्वाभिमानी छ्ायावाद सामंतशाही मनोवृत्ति- की तरह इने- 
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यिने लोगो के बीच ही सम्मानित होता रह यगया। 

उसका सव|गीरण श्रध्ययन जेसे व्यर्थ प्रतीत होने लगा। अतत्यंत 
प्रतत्न पर भी उत्ते जढे चलो, बढे चलो, कामरेड्स, बढे चलो” के साथ 
फ्िक माच! करना न आ सकने के कारण लज्जित होना ही पड़ा। 
क्योंकि बाजारू आलोचकर उसे कूटपट न समझे सकने के सबब, ओर 
प्रगतिशील श्रेणी में से अपना नाम कट जाने के खोफ़ से भी कु कला कर 
जज्दी-जल्दी चलते बने । है 

क्योंकि प० रामचन्द्र शुक्क की तरह स्थिर, गंभीर, धुरवर आलोचक 
फिर नहीं आया। सुस्पष्ट शब्दों में, किसी भी एक आलाोचक में 
छहायावादी कविताओं की अखिल-निखिल विशेषताओं को अधिकारपूर्व क, 
सम्यक्‌ रीति से, समझने-समझ्काने की योग्यता नहीं दीख पड़ी । संस्कृत 
हिंदी-अग्र जी-बंगला की प्राचीव-नवीन अशेप काव्य-घाराओं की सम्मिलित 
कल्लोललिनी के अन्तःस्तर से भरक्र निकली छायावाद को संक्रात सरणि की 
सुपरिष्छत व्याख्या नहीं हुई। यद्यपि स्वयं छायावादी कवि भी उसे 
अत्यन्त आकस्मिक नहीं मानता। वह तो अतिशय बिनम्न शब्दों में 
नितरेदन करता है कि - 

“विश्व की हो वाणी प्राचीन, 
आाज रहता बन गई नवीन | 

कितु फिर भी इस युग में नाना मुनि्यों के नाना मत सुनने को 
मिले, जिनसे भविष्य के मार्मिक आलोचक को पर्याप्त प्रकाश प्राप्त रहेया । 
अस्तु । 

शांतिग्रिय द्विवेदी की काव्यालोचन शेली स्वाधिक मधुर, मनोहर 
एवं अपना अप्नापन लिए हुए हे। हम कहें, जिस प्रकार छायाव/दी 
कवियों ने छोटे-छोटे यीतिकाव्यों के माध्यम से अपने हृदय के उद्यार व्यक्क 
किए हैं, उसी प्रकार इन्हों ने भी छोटे-छोटे गीतिकाव्यात्मक निबय 
([./709] ०7 धंटांघा) लिखे हैं। इन निबंबों की संगीतर्कशत भाषा 
जैसे तरल तरंग है और उसके भीतर भावक आलो कक का अमल अंतरंग । 
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इनकी साहित्यिकी' 'संचारिणी करे और काव्य” आदि पुस्तकें अपनी 
शेली की सहज सरसता से ओतग्रोत हैं। हिंदी के नवीन काव्यों पर इनसे 
अधिक आत्मीयता एवं ममता से और किसी मे नहीं लिखा है । 

किंतु इनकी आलोचनाएँ विवेचनात्मक कम और उद्गारात्मक अधिक 
हैं! उनसे मानस को सुस्त्रीद्‌ रस मिलता है, मगर मस्तिष्क को पृष्ट 
खाद्य पदार्थ नहीं। और हमारे विचार से आदर्श काव्यालोचन विवेक 
तथा सहृदयता, दोनों की संतुलित अ्रपेक्ञा करता है। एक बाव और । 
हिंदी के अपिरिक्त अन्य किसी सम्रद्ध भाषा-साहित्य की विशेष निकटता न 
ग्राप्त होने के कारण जहाँ इनमें अपनेपन का वासंतिक विकास हुआ है, वहाँ 
तुलनात्मक समीक्षा के अचुर साधन के न रहने, विश्व-साहित्य की विभिन्न 
प्रवत्तियों का सामीष्य प्राप्तन होने के कारण लेखनरशोेली में एकरसता या 
पुनरावत्ति का दोष भी आ गया है। एक प्रकार से, इन्होंने, सब मिलाकर 
हिंदी-काव्य-परम्परा का गीतिमय भाषा में एक संत्ित, सुन्दर इतिहास लिखा 
है, जो समसामयिक्र अन्य साहित्यिक इतिहासों के मुकाबले अधिक 
विश्वतनीय एवं प्रामाणिक है। 

पंतजी आपके 'आदर्श' (कवि) हें। 'पल्लव' से 'युगान्त' तक 
जिस ग्रकार गीति काव्य के भीतर से उनका विकास हुआ है, ठीक उसी 
प्रकार 'हमारे साहित्य निर्माता' से लेकर 'संचारिणी” तक काव्यालोचन के 
भीतर से आपका । और अब, जक़ पन्‍तजी ने यरुग-वाणी--'अ्र/स्या! आदि 
थुग-साहित्य” लिखना शुरू किया है, आप भी “युग और साहित्य” लेकर 
आगे आ रहे हैं | 

हम इनकी विशेष पशंसा इस लिए करते हैं कि इन्होंने शुक्लजी, 
प्रसादजी और वाजपेयीजी की शुष्क, सघन शैली के द्वारा मयंकर एवं हुर्गम 
जान पड़नेत्राले हिंदी-काव्यालो चन-पथ को प्शस्त एवं आकर्षक बना दिया है। 

हजारी प्रसाद द्विवेदी सशक्त ओर बंगला का गंभीर अध्ययन लेकर 
आए हुए इस युग के एक आदशे विद्वान एवं सर्व-सम्मानित आजोचक हैं ! 
(विशाल भारत! में आपकी जब-तब जो आलोचनाएँ निकली हैं, उनमें 
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विदसघता के अतिरिक्त एक सुलकाव का भाव भी पाया जाता है। 
आंउकी शैली स्रच्छ एवं पॉजल है। पद-पद पर आपके 'अभ्ययन-भनन ' 
और अनुभूति की गंभीर अभिव्यक्ति होती रहती है। सूरदास पर आपकी 
अच्छी आलोचना श्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त हिन्दी साहित्य 
की भूमिका? भी आपकी विकसित लेखन-शैली का एक नमूना है। निश्चय 
ही आपके द्वारा भी छाथावादी कविताओं को कोई अनाजोकित आलोक 
नहीं ग्राप्त हुआ, कम-से-कम हमें जिसकी अत्यधिक आशा थी, किंतु 
तथापि आपके द्वारा हिन्दी को एक निष्पक्ष प्रामाणिक आलोचक मिला हैं, 
इसमें संदेह नहीं । 
9 

इस प्रकार द्विवेदी-युग से छायावादी युग तक जितने भी काव्य और 
काव्यालोचन के आदर्श आए, उनमें परस्पर विभेंद, ऊँचाई-नीचाई, चढ़ाव- 
उतार रहने पर भी एक भावना बराबर बनती रही, जिसे हम विशुद्ध साहि- 
त्यिक भावना कह सकते है। यहाँ तक अग्रेजी-साहित्य या रवींद्रनाथ 
की अनुप्रेणाओं का ग्रभाव काव्यात्मक रूप में ही रहा। किन्तु इसके 
बाद साहित्य धीरे-धीरे राजनीति की पोश।क पहनने लगा । गाँधीवाद ओर 
समाजब्राद ने प्रगतिशील युग क़ो जन्म दिया । 

हम मानते हैं कि कालिदास का काल काव्य-कला के उच्च शिखर 
पर पहुँच जाने के कारण अत्यंत स्ृहणीय था, किन्तु जिस प्रकार भागे 
बढ़े जाते युग ने उसे हमेशा के लिए एकरूप, अचल, स्थिर नहीं रहने 
दिया, उसी प्रकार 'पक्ञव” से 'यामाः तक नह हिन्दी की काव्य-कला के 
निखर उठने पर भी प्रगतिशील युग में उसकी अनावश्यक्रता की पुकार उचित 
ही हुईं । क्‍ 
'ेघदृत” और “शकुन्तला” के बाद 'भारवि' का “कियताजु नीय 
या माघ! का 'शिशुपालबध' कितना भी तीरस क्यों न लगे, लेकिन उसकी 
रचना कालिदास को पीछे छोड़कर आगे बढ़े निपूष्ठ युग में ही हुई थी । 


१०७० 


हिन्दी **'  “थिकाल 
शेक्सपियर ओर इच्सन के साथ बर्मार्ड शा. कितने भीःहल्के क्यों न लगें, बढ 
आगे बढ़े, या समका/लीनता फा प्रतिनिधित्त करनेवाले ही सम्रक्े जाते हैं । 
लेकिन हाय / यह उपमाएँ कितनी अयोग्य एवं आंतिमूलक हुई । यहाँ 
भारत या शा कहा? यहाँतो सांध्यगीत? के बाद रोटी का राग” अलापा 
जा रहा है / गुजन' के साथ मोटर की पो-्यो सुनेने को लाचार किया 
जा रहा है| 
एक ओर धल्नव' का सुकुमार कबि “काले माक्स! का अभिननन्‍्दन-पत्र 
बिय रहा है, तो दूसरी और “हुकारा का राष्ट्रीय कवि 'द्वद्वगीत! गाता 
आर अरी ओ रसबंती सुकुमार' पूकार रहा है। कुछ अजीब उलटफेर, 
अन्धेर देखने में आ रहा है. विशुद्ध क्रेता के लिए यह आत्महत्या कर 
लेने की प्रेरणाएं भरनेतराला य्रग ५ । नहीं, साहित्य की सर्वागीण क्रांति के 
भीतर से क्‍या काव्य, क्या काब्यालो चन , सत्र मे एक नवीन जीवन-संचार करने 
को आकृल है यह विकल विश्व-यूग । इस नव-जीवन-डाल पर पूर्व युग से 
ही धीरे घीरे विकसित होने वाले कुछ कवि डर विशेष रूप से निखर उठे 
हैं। श्री सुमित्रानदन पंत, नवीन, भगवतीचरगा, यचन, अज्नञेय और 
दिनकर श्स श्रेणी में उलट समसे जाने हैं। श्रीसमित्रानंदन पंत तथा 
बदन का हष्टि-च्षेत्र अन्य तीनों से विशाल ?। उनका कवि तीर 
क्रांतदशों है; यक्रतार पारदर्शी है। यदि बच्चन इस युग से पहले आते 
ते। शायद पत के आाद उन्कीं की गणना होती । यों अब भी नवयुवक 
समाज पर उनका प्रभाव विशेत रूप से पड़ा है । 
किन्तु यह काल बस्‍्तुतः गद्य का हैं । “जअज्नय' 'जनेन्द्र' जेसे 
कलाकार ही प्रयतिशील युग की स्थायी देन हैं। पंत का यद-गीत भी 
काव्य विकास के इतिहास का एक रोचक पृष्ठ होगा । 
इस समय काव्यालोचन का भी अपना एक अलूग ही रंग है; 
निराला ही ढाँचा है; जिसे हम सूती भार्जी) में बिहकुल बाजारू कह 
सकते हैं। फिन्‍्तु उपबुक्त कुछ कवियों की भाँति कुछ आमाणिक 
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लाहित्थ-द्शन 
काव्यालोचक भी आगे आए हैं; जिन पर हमें भरोसा करना चाहिए | 


प्रो० नगेन्द्र, सत्येन्द्र, प्रकाशचन्द्र गुप्त, प्रभाकर माचवे, रामविलास 
शर्भा, ओर शिवदान सिंह चौहान इस वर्ग के विशिष्ट व्यक्ति हैं । 
इनमें नगेन्द्र से प्रकाशचन्द्र तक की अनेकशः आलोचनाएँ प्रकाश 
में आ चकी हैं, श्री प्रभाकर माचवे अभी नित्य-नित्य विकास पर हैं। 
रामकिलास शर्मा की शेली पाश्चात्य, परिमार्जित एवं प्रगतिशील है, 
दृष्टिकोण अत्यंत उग्र तथा प्रखर है । निरालाजी की निजी _बोद्धिक 
साहसिकता का जेसे इन्हें नवीन प्रतिनिधित प्राप्त हे। ये हिन्दी और 
राष्ट्रीय के इतने कायल हें कि इन्हें रवीन्द्रनाथ की गीताजलि से 
मेथिलीशरण गुप्त की भारत-मारती अधिक भाती है; शरच द्र से ग्रेमचन्द 
ज्यादा जानदार जान पड़ते हैं। ग्रभी-अभी हंस” में प्रकाशित इनका 
शरचन्द्र चटर्जी! छुष्णानन्द गुप्त के प्रसाद जी के दो नाटक” की भाँति 
मोलिक और मनोरंजक है। दृष्टिकोण की यह ऐसी एकांगिता हिन्दी के 
हित की उतनी घातक नहीं, जितनी घातक पिछले दिनों “माडन॑ रिव्यू! में 
प्रकाशित किसी प्रोफेसर साहब' की लिखी हिन्दी-ऋषिता की आलोचना या 
इलाचन्द्र जोशी की छायावाद का नाश क्‍यों हुआ ?'- जैसी 'आलो- 
चनाएँ हैं । के 
इस श्रंणी के आलोचक भी पिछले खेने के साहित्य से प्रभावित हैं, 
केत्न शिवदान सिह चोहान ओर रामबित्रास शर्मा का दृष्टिकोश खालिस 
समाजवादी है। किसी भी एक आदश पर कायम रहकर काव्य-भावना का 
प्रसार पाप नहीं है। समाजतराद साहित्य से बाहर की वस्तु नहीं। वाद 
कोई हो, हमें तो साहित्य चाहिए। साहित्य की व्यापकता में सभी वाद 
विलीन हो जाते है। हम चिंतित वहीं होते हैं, जहाँ साहित्य की एक 
मांकार भी नहीं और वाद का डिंडिमनाद युनाई पड़ता है। 
विकास का अर्थ बहुत लोग विचित्र ही समझते हैं। कदाचित्‌ 
उनके विचार से वेद से रामायण, तुलसीदास से सुमित्रानन्दन पंत अधिक 
विकसित हों । किन्तु हम विकास का तात्पर्य विस्तार, काल कमानुसार 
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बढ़ते-फेलते चले जाना मात्र मानते हैं। हमारे विचार से, वेदिक-काल 
से आज तक काव्य का क्रमशः हास ही हुआ है। ओर भविष्य तो अत्य॑त 
अन्धकारमय मात्तुम पड़ता है । 

इसी प्रकार आलोचना का विकास भी ढाल भूमि पर ही हुआ है । 
जहाँ रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी के 'मम्भट भद्ट! या मिथ्यू आनेल्ड” कह्ढे जा 
सकते हैं, वहाँ अन्य आलोचक अभी सम्पूर्ण अर्थ में आलोचक की आख्या 
ग्रहण करने के भी अधिकारी नहीं प्रतीत होते। आए दिन पत्र-पत्रिकाओं 
में प्रकाशित होनेवाली अधिकांश आलोचनाएँ महज खिलवाड़ रहती हैं । 
ग्रशंसा-विनिमय के द्वारा, जिनके पास पत्र-पत्रिकराओड्रों का सहयोग-साधन 
ग्रात्त है, अपने को कुद्ध अनधिकारी व्यक्तियों ने बहुत ऊँचा उग्र लिया है, 
जिसके फलस्वरूप वह अपने अन्य श्रेष्ठ साहित्यिकों को गतिहीन तथा 
म्रत तक कहने का दुःसाहस कर बेठने हैं ।”हिन्दी में कुछ ऐसे हवाई 
साहित्यिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित हैं, जिनके जीवन से यदि प्रोपेगेंडावाला 
अंश निकाल लिया जाय तो अपने साहित्य के बल पर वे वास्तविक अ्रृष्ठ 
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सिर कक कक वीगजीनकगाण पट । 
सज्जन: 


वालें ने प्रकाशवाद' को प्रश्रय न देकर 'प्रचार्राद! को बढ़ावा दिया है । 
जब कोर प्रचाखादी साहित्यिक किमी पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित 
अपनी कविता की आप आलोचना करता हुआ कहता है कि अह्ा / में 
पिछले खेबे के कवियों से कितना आगे आ गया, तो हमें रवीन्द्रनाथ की ये 
पंक्रियाँ याद आ जाती हे-- 

(''कत बड़ो आमि, कहे नकल हीराटि ! 

ताई तो सन्देह्ठ करि नह ठिक खाँटि !”] 


एक व्याधि और आ गईं हे। सर्वतोमुखी ग्रतिभा के प्रदर्शन/र्थ, 
योग्य-अयोग्य सब के सत्र विकल-बेकल हैं । श्सलिए किसी भी एक 
सुनिश्चित दिशा में समुचित सफलता नहीं मिल रही। हमने देखा 
शुक्लजी जेसा धुरन्धर आलोचक रोमेंटिक क्यों को 'एग्रिशिएट' नहीं कर 
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स्याहिंत्थ- द्शेन 
सका; फिर जिनका अध्ययन-मनन अ्रपेक्षाकृत अपयापत है, जब वह साहित्य 
की सभी शाखा-प्रशाखाओं पर खिलने के लिए मुरभाते जाते हें, तो हमें 
ऑसशओं से घुली हँसी आ जाती है । 

यदि एक आलोचक पूर्ण योग्यता के साथ किसी एक कवि की, किसी 
एक कविता की भी सर्वा गसुन्दर, म्मस्पशिनी समीक्षा लिख सके तो वह 
अधिक आदरणीय एवं स्थायी हो। आशा है, ढेरका ढेर कतवार पार 
कर जत्र भविष्य का आलोचक लेखनी उठाएया, तो बह _'क्वांटिटी' 
की ओपरेत्ता क्वालिटी! का ही ज्यादा खयाल रखेगा । 

क्योंकि आज का काव्य भी कदाचित 'ग्राम्य गीत' के बाय स्तर 
तक उतर कर फिर किन्हीं नई स्थायी काव्योचित रूपरेखाओं को यहा करे ! 
हमें तो विश्वास है, पतन बाद उत्थान का अवसर आता ही हे । 


(| (ए67- 20765, 2॥॥ 5770 9 तिा शैशीा।ाते ? 


जनबटी, ४९१ 


च्ज्ञ्व््ल्जा 
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हिन्दी काव्य की राष्ट्रिय धारा 


पहले पहल भारतेन्दु ने हिन्दी में राष्ट्रयिता की ओर संकेत किया, 
उनकी राष्ट्रियवा का आधार भारत के अतीत गौरव और वत्तैमान पतन का 
ध्यान था | अतीत पर आसक्कि ओर वरत्तेमान से असंतोष, ये रोमाण्टिक 
कल्पना की ही देन हैं ओर इस प्रकार हिन्दी कविता में रोमान्टिसिज्म के 
पहले बीज बोने का श्रेय भी जेसे-तेसे भारतेन्दु के ही है । जो हिन्दी कबिता 
उनके समय तक प्रायः परम्परागत भावों को ही लेकर बोल रही भी उसे 
उन्होंने जीवन की ओर उन्मुख किया । जीवन के आध्यात्मिक विस्मय ओर 
भोतिक विलास के शास्वत स्वर से पूण सरखती को उन्हों ने जीवन की 
सामयिक द्शाओं -पर रोने के लिये विवश किया ओर हिन्दी काव्य में एक 
वेषिध्य और जोड़ दिया। भारतीय परम्परा के ग्नुतार अबतक जीवन का वह 
रूप अ्धान था जो जन्म-जन्मातर तक समव्यापी रहता है। एक विधाता कवि 
ने उसके जझणिक अथवा समकालीन रूप को चित्रित किय/),--यह भले ही 
कहा जाय कि वह रूप केवल नया प्यासमात्र था, सजीव और सफल चित्रण 
नहीं। लेकिन हम देखते हैँ'कि भारतेन्दु के बाद की धारा की सबसे बड़ी 
विशेषता साहित्य में समकालीनता का समावेश है । भारत दु्दंशा! के साथ 
हिन्दी में जो नई दिशा प्रकट हुई वह जीवन-दर्शन का प्रतीक थी। अप्रत्यक्ष 
रूप से हिन्दी में उन भात्रों का प्रत्रेश होने लगा जिन्हें हम वस्तुवाद कष्ट कर 
पुकारते हैं। जीवन के अत्यन्त निकट आने के अयास में काव्य ने अजमभाषा 
के पुराने पट को जारी रखने के आग्रह का विरोध किया और भाषा के उस 
रूप को अपनाया जो समकालीन जीवन की वाणी थी। खड़ी बोली की 
त्रिजय हिन्दी साहित्य में वस्‍्तुवाद अथवा जीवन के सामीषप्य की प्रतिष्ठा का 
स्पष्ट संकेत था। द्विवेदी-युय की खड़ी बोली की कविताएँ रुक्ष और 
नीरस हुई, उनमें भारतेनडु-युग के रस को स्पष्ट अभाव था लेकिन उनके 
भीतर जीवन का वह अभिनव स्व॒र सन्‍्धान था जिसे हिन्दी कविता ने 
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भारतेन्दु से ग्राप्त किया था। राष्ट्रेयता की दृष्टि से भारतेन्दु का ही 
विकसित रूप मारते म्ररती में प्रकेट हुआं। लेकिन तबें .-तक भारत- 
भारती के कवि की दृष्टि उस सीमा से आगे नहीं जा सकी थी जहाँ तक 
मारतेन्दु ने बहुत पहले देख लिया थो।... 
“आबहु सब मिलि के रोधहु भारत भाई 
हा हा भारत दुर्देशा न देखी जाई।” ु | 
की अपक्ता का] की 
जि “जो कोकिला नन्‍्दन विपिन में प्रेम से गाती रही 
दाचाग्नि दश्थारण्य में रोने चली है अब चही।” 
में विदेर्पता की मात्रा अधिक से ही हो, दृष्टि का अधिक विस्तार नहीं 
है। दोनों के मीतर का सत्य एक ही सीमा के अन्तर्गत है, भारत का 
अयीत उज्जवल था; वत्तेमान दयनीय है। राष्ट्रिता की आधारभूत 
भावना प्रणा है और इस हृष्टि से भारतेन्द्र का राग अधिक प्रबल था। 
पट ही-+ 
ढ 'सचमुच ब्रिटिश सरकार ने हमको यहुत्त कुछ है दिया' की अपेक्षा 
आंगरेज़ राज सुख सांज सज्यों अति भारी 

ु पै धन विदेश चलि जांत यहै अति ख्वारी।” '.' ; 
में स्‍/ट्रियता का रूप अधिक प्रख ओर उसकी भाषा अधिक उम्र है। 
मारत-दुर्दशा की इस पंक्ति में अंग्रोजी शासन पर एक' अभियोर्गें है जो! 
राष्रियता के अर्थ-पक्ष की दलीज है। भारत-मारती में इस ॥0020707५ 
का सवता अभाव है । 

उसी समय के आस-पास श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, 

हरित्रीधघ ओर सनेही जी आए। हरित्रोधष और उपाध्याय जी परिडत 
कि थे और इनकी कवितार अव्य काव्य के 'सर्वीत्तष्ट उदाहरण के रूप 
में सामने आई । अपने समकालीन कवियों के अंभाववश हैैन्‍्हों ने जीवन 
के संमकानीन रूप की जप तब छुआ तो सेही लेकिन ग्रधानतः ये वे ही 
बीत॑ कहते रहे जिन्हें ग्रन्थों में पढ़ चुके थे। श्रीधर॑पाठक सत्कषि के रूप 
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'छें इनलोगों'से पहले ऋ चुके थे । “उन्होंने हिमालय और काश्मीर सुषमा 
'को चित्रित किया, देशभक्तिपूर्ण गीत, भी लिखे और अन्त में खड़ी बोली 
को अपनाया भी । सनेही जी का स्वर भी; देशन्भक्तिं से शोत-प्रोतः रक्ष 
आर जीब्न की समकालीनता उनकी रच्नाशञ्रों, में प्रधान रृही । एक ग्क्ाह 
ते यह कहा जा सकता है कि इन कवियों. के समय मैं राष्ट्रियता का. कक्लाल्न 
तैयार हो चुका था और वह (साप्ट्रियता) स्पष्ट रूप से हिन्दी कविता 
का अंग बनने जा रही थी । 

उपर कह्ा जा चुँका है कि भारतेन्दु की भारत-दुर्दशॉ में हम 
रोमाणिटक्त कल्पना, का एक हल्का-सा स्पश पाते हैं । रोमायिटक भाव 
जीवन के विद्रोह का नाम है ओर वह पहले वर्चमान के ग्रति असंतोष के 
रूप में प्रकट होता है। दलित जातियों में जब यह भावना आती है तब 
बह पीछे की ओर भी देखती हे 'और अतीत को वर्तमान की अपेक्षा अधिक 
उज्ज्वल समझती है। भारत-दुर्दशा में इन दोनों गुणों का प्तिबिम्ब है 
आर उसके बाद के कवियों में तो पायः ये ही. गुण प्रधान रहे । 

लेकिन रोमाणिटक कल्पना का एक दूसरा रूप भी है । कल्पना& 
प्रधान, भावुक , ओर सुक्कुबरर दृश्यों में वह स्रप्नशीलता ओर सेडद्धान्तिक 
उग्मता को प्रेरित करती है। जो युग अपनी वत्तमान अबस्थाओं से संतुष्ट 
नहीं रहता और उनमें परिक्‍त्तन लाना चाहता है, उसके #क्रषषियों में व्यंग 
की शक्ति अधिक होती है. वह व्यंग जो परग्परा को तोड़ना चाहता है । 
परितत्ततन अथवा क्रान्ति का पहला विध्वत ओर अराजकता का 
प्रयास होता है। विगत महायुद्र के अस-पस भारतीय जीवन में जो 
घटनाएं घटित हुईं थीं वह रोमाणिटक भात्रों के कर्म-पत्ष की देन थीं । 
साहित्य के अन्दर काम करने वाले लोग-न्‍गुप्त जी, सनेही जी और 
रामचरित उपाध्याय आदि इस कर्म-पक्त के अधिक समीष के, इसीलिए 
उनमें वह रस नहीं रहा जो सेमाणिटक युग की कविताज्ों में होना चाहिए 


था. दरअसल पघह् युंग अभी- प्रारम्म भी नहीं हो- पाया था) बल्कि हिन्दी 
में घुसने के लिए अपना ग्रवेश-मार्य तैयार कर रहा था । 7६ 
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युद्ध के समाप्त होते-होते निराला, प्रसाद और पन्‍त का उदय हुआ 
जो हिन्दी के रोमाणिटक काव्य के त्रिदेव माने जाते हैं । साहित्य की पारा 
की एक स्थान पर विभाजित करना कठिन है इसलिए यह नहीं कहा जा 
सकता कि यह नया आन्दोलन पहजे पहल किस कवि की वाणी पर चढ़ 
कर आया था। व्यक्तिल्र के विकास की दृष्टि से युगों का विभाजन किया 
जाना ही अधिक न्याय-संगत है। वस्तुतः काव्य के वगी करण का लक्ष्य 
समय नहीं, बल्कि भावनाओं का वर्गीकरण है। इस दृष्टि ले युप्त जी 
उस युग के नेता हैं जो निराला जी के आगमन से पहले ही बीत चुका है । 
यों उस युग में लक्ष्मण सिंह “मयंक्र” जेसे कवि हो चुके थे ओर स्वयं 
निराला जी ने भी “जुही की कली” की रचना आज से लगभग २० वर्ष 
पहले ढ्वी की थी | 

इन कवियों के आगमन के साथ रोमागिटक कह्पना ने अपने पूर्ण 
रूप का प्रसार किया । जीवन की रूत्षता सिद्र हो गई और यह स्पष्ट हो 
गया कि नये कवि देश के वर्तमान जीवन से असंतुष्ट थे। काबव्यात्मा के 
जायत तेज ने छन्दों के बन्चन तोड़ डाले। रोमाएटिक धारा के अधिक से 


अधिक गुणों का प्रतिनिधित करनेवाले कबे ने उद्घधोधन की ऋचा पढ़ी-- 
“जागो फिर एक बार 


सत-श्रो -अकाल 

भाल-भनल्त ध्रक्र-धक कर जला 

भसरूम हो गया था काल | 

तीनों गुण, तापत्रय 

अभय हो गए थे तुम सत्युञ्ञय 

ब्योमकेश के समान, 

अम्ृत--सन्तान ! 

तोच्र भेद कर सप्तावरण मरण-लोक 

शोकहारी, थहूँ से थे बहाँ, जदाँ भासन है सदखार, 
जागो फिर पुक बार ।” 
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रोमाणिटिक शैली के इन तींन भुख्याधिष्ठाताओं की अपनी-अपनी 
अलग विशेषताएँ थीं। तीनों के तीनों जीवन की वर्चमान हीनता से 
अतंतुष्ट और चुब्त थे। वे कुद्ध नए तत्व खोज रहे थे; किसी नई दुनिया 
की तालाश में थे । इनमें से प्रसाद जी पर रोमाण्टिक प्राथमिकता ने सब 
से अधिक प्रभात डाला और अन्त तक उनकी आँखें अतीत पर लगी हुईं 
रहीं। बोद्ध सभ्यता के विश्लेषण से आरम्म करके उन्होंने कामायनी 
लिखने पर तृप्ति की अन्तिम साँस ली। स्मरण रहे कि यहाँ मैं व्यक्तित् 
के मुख्य गुणों का विश्लेषण कर रहा हूँ जिनका जान हिन्दी काव्य की 
वस्तुवाद की घारा को समझे में सहायक होगा, कवियों की कनामयता 
का नही | 

पन्‍त जी पर रोमाणिटिक पलायनवाद का प्रभाव सब से अधिक 
ल/क्षित हुआ। सोन्दर्य की तृषा से घूमते-घूमते वह मनचीते स्वप्न के 
सजल-स्रगिय संसार में जा विराजे; -- प्रथी का जो रूप पहले से नापसन्द 
था उसे सविष्य-कल्पना की रगीनियों से भरने लगे। कल्पना और स्वप्न 
की रंगीनियों का थोड़ा बहुत लोभ इस काल के सभी कबियों में मिलता है 
और यह कवि के लिए आवर्जक वस्तु है भी; क्‍योंकि सत्य और स्वप्न के 
दो पंख तो प्रय्येक् कवि के लिए आवश्यक हैं ही। कल्पना का स्वणे- 
जाल सर्वत्र फेत् रहा था लेकिव उस पूरे ताने-बआने का रेशमी सूत्र उ्नाभ 
पन्‍त जी के हाथ में था । भावुकता, कोमलता, छुई-मुईपन अथवा 
सृकुमार कल्पना का प्रसार जो इस काल के प्रत्येक कबि में थोड़ी बहुत 
मात्रा में पाया जात। है, पन्‍त जी में संघीभृत-सा हो यया है। & स्वष्न 
के स्व॒र में संगीत भर कर उन्होंने सहृदय संसार को लुभा लिया ओर स्वप्न- 

#& खिंच ऐचांला श्र-खुरचाप- 

शेल की खुधि यों बारम्बार-- 

हिला. हरियाली का खुद़कूल, 

ऋुछा भरनों का भलमल हार, 
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जलद्‌-पट से दिखला मुख चन्द्र, 

पलक पल-पल चपला के मार, 

ह भग्न उर पर भ्ूधर सा हाय! 
सुमुख्ति, घर देती है खाकार !! 


'आँस' से 
>< ३८ »< 
भूमि गभे में छिप विहंग-रसे 
केला कोमरछ,  रोमिल . पंण्त 
हम असंख्य अस्फुट बीजों में 
सेते साँस, छुडा जड़ पह्षे 
-- बादल 


ओर ५ )< 
'विपिन में पाथस केसे दीप 
सुकोमझ, सहसा, सौ--सौ भाष 
सजग दो उठते तित उर बीच, 


नद्ठीं रक्ष सकती तनिक दुराघ! 
फत्पना के ये शिशु नादान 


धँसा देते हें मुझे निदान !! 
>९ 
-“मुसकान 


२ र्५ 


सघ्वर्ण सुख, श्री, सौरभ में भोर 
विश्व को देती है जब बोर, 
घिदहग कुल की कल कण्ठ हिलोर 
मिला देती भूज्म के छोर; 
न जाने अलस पलकदल फौन 
खोल देता सब मेरे मौन ! 
--मौन मिमन्त्रण 
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देश का अश्र त सन्देश सुन कर दुनिया भी उनकी ओर बढ़े वेग से बढ़ी । 
पराजित जाति अपने दुःख को भूलन। चाहती थी । पन्‍्त जी के पास बेठने 
से उसका जी बहल जाता था। फूलों के हास और तुहिन बन के उल्लास 
की बात बड़ी ही मीठी थी। इसके सिवा यह नया संगीत जीवन के सत्य 
की टीका भी स्व'न के शब्दों में कर रहाथा। & जीवन की पराजय से 
ऊबे हुए लोगों को और चाहिए ही कया ? मादकता की आवश्यकता थी, 
वह ग्रचर मात्रा में दी जा रही थरी। आध्यात्मिक दृष्टि से पन्‍त जी की 
कविताएं असहयोग आन्दोलन की प्रतिकिया का भी परिणाम थीं । 

लेकिन रोमायिटक जागरण यहीं तक संतुष्ट नहीं था। उसका बल 
और तेज हिन्दी में प्रकट नहीं हो सका, यह बात नहीं है। पन्‍त ओर 
प्रसाद के साथ एक तीसरा खर सी था जो अस्पप्ट होता हुआ भी निरन्तर 
यूज रहा था। पता नहीं इस सत्य को स््रीकार करने की उदारता कितने 
लोगों में हे, लेकिन मेरे मत से वह शक्क-सब्रल स्वर पं० सूर्य्यकान्त त्रिपाठी 


“निराला ' का था। क्रान्तिकालीन भारत की आध्यात्मिक व्याख्या करने 
निकल कक 3 3 > ला के कम अली कल पदक जज. ला कक नकल रीकील दअ लक कब क कक कीलीक लक न क नल लक पडा व अअकज लक जे कल का कम. ाी__लुलुअुललुुु॒ुु.४बमइइइा अर 


* तरसते हैं हम आठों याम, 
इसीसे सुर अति सरस, प्रकाम; 
झेलते निशि दिन का संग्राम, 
इसी से जय अभिराम;: 
अलभ है इष्ट, अतः अनमोल, 
साथना ही जीवन का मोछ ' 
२५ 2 2५ 
'खुख-दुख के मधुर मिलन से 
यह जीवन हो परिपूरन; 
फिर घन में ओभकल हो शशि 
फिर शशि से ओमकल हो घन ! 

“-- पन्‍्त 


दर 
साहित्य-दर्शन 


वाले देश के एकमात्र कवि निराला जी ही हैं जिनका स्वर भारतवर्ष के पोरुष 
का स्वर है; जिनमें हुर॑मुईपन नहीं, हल्की कल्पना नहीं, सिहरन और टीस 
नहीं, ओर न अलस, मदिर, मनोरञजन ही है। खतग्राप्ति के लिए 
अकुल्य #र उठने वाले भारत के कएठ का सत्र चाहे जहाँ सुनाई पड़े, उसकी 
जाग्रत आत्मा का संगीत 'निराला! की कविताओं में हे। प्रयीकरूप से 
रोमांसवाद की विद्रोहग्रियता के सारे लक्षण उनमें वत्तेमान हैं । हिन्दी की 
रूढ़े उन्हें सत्र से पहले अखरी, छुन्दों करा बन्चन उन्हें स्वीकार नहीं हुआ, 
साहित्य की ग्राचीन शैली से वे सबते अविक दूर हैं और सब॒ते अचरज की 
बात तो यह हे कि हिन्दू भारत के हृदय के अधिक से अधिक पास अगर 
कोई हिन्दी कवि आ सका है तो वे गृुत्त जी और निराला जी है। 
इन्हीं कवियों के साथ माखनजाल जी और नव्रीन जी भी आए 

जिन्होंने रोमाए्टिक पारा के राष्ट्रीय पत्त को ग्रहण किया और जिस 
राष्ट्रिता के कंक्राअ की सूष्टि द्विवेदी युग में हो चुक्री थी उसमें रक्त ओर 
मांस भरने लगे। दोनों हूं। ने जीवन की मादकता को भी छुआ लेकिन 
व्यक्तिल और काव्य संगीत क्री दृष्टि ते वे केवज राष्ट्रिय रहे । मासनलाल 
जी की राप्ट्रिता भावुक पुरुष की राष्ट्रियता है। उनके गीतों में देश के 
लि? कूर्तानी की पृक्तार है, दर्द है। 

“ ब्रिगुल बज गई, चला सब सन्‍य, घरा भो होने लगी अचोर, 

ग्वाइथां, खोदीं रिपु ने हाय, पार हों केसे सेनक घोर? 

“पूर द॑ इनको मेरे शूर शरीरों से”--“दे दिए शरीर !” 

इधर यो सेनापति ने कहा, उधर दब गए खसहस््नों धीर। 

समलता पाई अथवा नहीं उन्हें क्‍या ज्ञात, दे बुरे प्राण, 

विश्व को चदहिये उच्च विचार ? नहीं, केत्रठ अयना बलिदान |? 
ओर राष्ट्रीय भावना उनकी आत्मा में ऐसी घुली मिली है कि वह भगवान 


की आराधना भी यह कह कर करते हैं-- 
“उठा दो वे चारो फरकंज्ञ 


देश को लो छिगुनी पर तान 
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और में करने फो चल पड़, 
तुम्हारी युगल मूत्ति का ध्याम ।” 


इसी समय सुभद्राकुमारी चौहान ने भी बड़ी ही मर्म-विदारक 
राष्ट्रि कविताएँ लिखीं। जिनमें नारी-हृदय की करुणा का वरुणालय ही 
जेते लहरें लेने लगा है, राष्ट्र के काव्य-तट को छू-छू कर, धो-धों कर ।-- 
“जलियाँताला वाग में बसनन्‍्तः शीर्षक कविता में उन्होंने वसन्‍त से कहा है।-- 


'परिमछ हीन पराग दाग-सा बना पड़ा है, 
हा, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है, 
आओ, प्रिय ऋतुराज, किन्तु धीरे से आना, 
यह है शोक-र्थान यहाँ मत शोर मजाना | 
कोमछ 'वालक मरे यहाँ गोली खा-खा कर, 
कल्लियां उनके लिप चढाना थोड़ी ला कर, 
आशाओं से भरे हृदय भो छिनन्‍न हुए है, 
अपने प्रिय-परिया 7 "देश से भिन्‍न हुए हे, 
कुछ कलियां अधखिली यहां इस लिए चढ़ाना, 
करके उनकी याद अश्र्‌ के ओस बहाना, 
तड़प-तड़प कर बढ़ मरे हे गोली खा कर-- 
शुष्क पुष्प कुछ चहां गिरा देना तुम जाकर ! 


एक दूसरी कविता 'राखी की चुनौती” में जेसे भारत भर के भाइयों 
की इक नोती बहन बन कर वह कहती हैं-- 
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“में हैँ बहन किन्तु भाई नहीं है, 

है राखी सजो पर कल्ठाई नहीं है, 

है भादों, घटा किन्‍त्‌ छाई नहीं है, 

नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है, 

मेरा बन्चु-माँ की पुकारों को खुन कर 
के तेयार हो जेलखाने गया है, 


श्श्३ 


साहित्य-दशन 


छोनी हुई मां की स्वाधीनता फो, 

घड़ जालिम के घर में से लाने गया है । 

जै# ने +९ ्ः 

आते हो भाई ? एन: पूछती हो ,-- 

कि माता के बन्धत की है लाज़्ञ तुमको ? 

तो चन्‍्दी चनो, देखो वन्धन है केससा, 

चुनीती यह राखी की है आज़ तुमको ! े 
नवीन' जी जायत देश के काोप की वाणी है। गांपीवादी होने के कारया[ 
अपने उपर सयथम रखते हैं, किन्‍त्‌ अन्याय को देखकर तिलमिला उठते है । 


हि 


क्रान्ि के परत कप - उियए को राय उनमें अधिक प्रबल है। क्रोभी 
राष्ट्र का पहला नाद नर्बय' गे फिया £, हिन्दी साहित्य में यह उनकी सत्र 
से बडी गाता :४ । 7क्क हमें उन्होंने देश की आजादी के लिए किए 
जावेवाने दिक्कत >य टपऊक्त सनी प्रयत्तों का विटगावजोकन क्रिया हे 
ओर उसी जादर्श मे अपनी आस्था अटल रखी & जो गांधी जी की देन है । 

शिल्वाह्ृर में, घन उपयन में, अथवा फिखो शून्य प्रान्तर में 

सटक रहे कुछ दीवाने है वे आशा-प्रदीप निजञ्ञ कर मे; 

भा इनके सखप्पर की भर छाह से नहीं।, छूट से आरा, 

अर धरध्रक उठ धक धक कर तू महानाश को भद्दी प्यारी । 
नपीन जी ने आ/्ंक विवरण की अनुचित पद्धति पर भी ह्टि फेंकी है और 
देश की गंदा को देखकर एसा खर मी फ़का & जिससे यह माह्तुम हो कि 
पह वर्चयुद बाहते है। अगर आज के ग्रगतिताद का आधार और कारण 
आशिक हा तो यह्त स्पष्ट कहा जा सकता है कि उसका पहला बीज हिन्दी 
मे “नर्वीन! ने बोया । 

“जड पत्ते! क। स्पिरिट भूल जाने का चौींज नहीं है । 

एक क्रय होने पर भी “भारतीय आत्मा' से जिस प्रकार नवीन 
विभित्र है उसी प्रकार पन्‍त से निराला भी। निराला और पन्‍्त जैसे 
समानान्तर रेखाएँ हैं जो पास-पास रहकर भी दूरूदूर हैं। 


। 
* के 


इसमें सन्देह नहीं कि निराला जी भी रोमांसवादी हो कर ही आए, 
किन्तु उनकी जो अपनी विशेषताएं हें वह अनन्त-अतीत-प्रेमी प्रसाद, 
अथवा सुकुमार-कलाकार पन्‍त से मेल नहीं खाती हैं, वह बिलकुल ही 
भिन्‍न अस्तित्र के कबि है, ओर उनका वास उस घरातल पर है जहां तक 
इनमे से किसी की भी पहुँच नहीं हे। निराला की रचना के पीछे हमेशा 
कोई महान व्यक्तित् रहता है, जिसके पास कोई बडा सन्देश हे, जो कुछ 
देखने और कर गुजरने के लिए घरती पर आया हुआ है। निराला का 
तेज सालिक ओर यंभीर होता है; उनकी वाणी घुंघली होते हुए भी ऊँची 
ओर ठोस है। निराला की रचना आप कहीं से भी उठा लें, कोतुकाकुज़ 
ब।लिक की सनोवृति उसमें नहीं मिलेगी | और-- 
बे किसान की मई बट की आंखे 
“जहीं जानता जा अयते को स्लो हुई -: 
विश्व-विभव से मिलती हुई,-- 
नहीं ज्ञानतीं सम्नाज़ी अपने को, -- 
नहीं कर सकीं सत्य कमी खपनते को, 
ने किसान का नई वह की आँखें-- 
ज्पां हरातिमा में बेठ दो विहग बन्दकर पाँणें 
वे केवल निजन के दिशाकाश की; 
व्रियतम के प्राणों के पाल--हाल की, 
भीरू पकड़ जाने की हैं दुनियां के कर से - 
बढ़े क्‍यों न वद्द पुलकित दी कैसे भी वर से !!' 
रे र्मैः 
“घह छहोड़ती पत्थर: 
देखा उसे मेंने इलाहाबाद के पथ पर -- 
बह तोड़ती पत्थर । 
कोई न छायादार 
पेड़, घचद्द जिसके तठे बेठी हुई स्थीकारः: 
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साहित्य-द्शन 


प्याम तन, भर बँधां यौचन, 

नत नयन, प्रिय-कम्-रत मन, 

गुरु हथोड़ा हाथ, करती बार-बार प्रहारः-- 

स्णमने तरूमालिका अद्वरालिक्रा, प्राकार | 

चढ़ रहो थी धूप, 

गर्मियों के दिन, दिया का तमतम्राता रूप, 

उठो झुलखाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, 

गद खिनगीं छा गई प्रायः हुई दुपहर :-- 

चद्द तोड़ती पत्थ र, 

देखते देखा मुझे तो एक बार 

उस मन की ओर देवा, छिन्‍नतार, 

देखकर कोई नहीं 

देखा मुग्ने उच्त द्वपि> से, जो मोर खा रोई नहीं, 

सत्ता सहज सितार, 

खुनी मेंने चह, नहों जो थी खुनो रंकार | 

एक छन के बाद वह काँपी खुधर, 

ठुलक माथे से गिरे सीकर, 

व्टॉत होने कम में फिर ज्यों कहा -- 

'में तोइती पत्थर |; 

“थी रचनाएं ते। एक दिशा-विशेष का निर्देश करती ही हैं। केवल 
दाशनिक कह कर निराजा को चर सजगता का नहीं दुराया जा सकता | 
जि) लोग दर्शव का बोकीवा सत्य समझो हैं, बह हृदय में हलचल 
मत्रा बनेताल! व्यकुलता का गम्भीर नाद है; जिसके सीतर से जीवन की 
सचारे कॉफी आत। है | 

“नवीन! जी प्रभति के सात ही, उन्हीं दिनो बाबू भगवती चरण वमी 
ने भी (जिनका यह प्रधान दृष्टिकोण कभी नहीं रहा, किन्तु आज तक जिसे 
वह छोड़ थी नहीं सके) कुड विद्रोही कवितारोँ लिखी थीं। कानपूर 


कर 


हि हक, 
ही 


हिन्दी भागा 


मेमोरियल बेल पर? उनमें से एक प्रसिद्ध और सुन्दर कृति है। भोर, 
“चर-चर मर-मर स्यू चरर-मरर, 
जा रही चली भेंसा-गाड़ी ।” 

तो उनकी आधुनिक कविताओं में कदावित्‌ सर्वाधिक ख्यात है । 

दिनकर जी ने हिन्दी की राष्ट्रिय-काव्य-धारा के इतिहास में एक 
नवीन परिच्छेद जोड़ दिया है। इधर प्रायः दूस वर्षो में (१६२० से ४० 
तक) देश में जितनी राजनैतिक हलचलें हुई हैं, कबि ने उन सब को काव्य 
का ओजस्बी रूप दे दिया है। उनके काव्य के आईने में वर्तमान युग 
प्रतिकलित हो गया है। उनके पू्वव्ती किसी भी कवि का प्रधान 
दृष्टिकोण उनकी तरह खालिस राजनेतिक नहीं रहा । सोौन्दर्य्य॑-सृष्टि 
उनका ध्येय नहीं। सम्भमवतः इसीलिए उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । 

“रथ में प्रकाश के अश्व ज॒ने हें मेरे, 
किरणों में उज्ज्वल गीत गुस्‍थे हैं मेरे ।' 

कला की असुन्दर सृष्टि है। इस ग्रकार घोड़ों के साथ गीतों को जोत कर 
काव्य-कला का रथ डगभर भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पन्‍्त जी 
यहीं सब से बड़े हैं। युगवाणी और पग्राम्या की विचारोत्तेजक रचनाओं में 
भी उनका कला-पक्ष दुर्बल नहीं है । असस्‍्तु 

दिनकर के हृदय में असनेवाला मनुष्य कवि की अपेक्षा नेता के रूप 
में अधिक प्रसिद्ध हाना चाहता है। 

विद्रोह कभी उसका साधन और कभी साध्य मी है। उसका 
विद्रोह सुप्त राष्ट्र के पौरष का महोचार है। वह समाजवाद या राष्ट्रवाद 
से अधेक प्रतत्वन पौर्प को महतत देता है। लेकिन इसका यह अभियग्राय 
नहीं कि उसमें समाजवादी तक्त है ही नहीं। क्योंकि वर्तमान की आलोचना 
तो वह समाजवादी दृष्टिकोण से ही करता रहा हैं। सामाजिक संधर्षों एवं 
अतंगतियों पर उसकी तीक्षण दृष्टि है । कहने का तात्पर्य्य यह कि 
रिगुका से हुकार!ः तक की कविताओं का अध्ययन करने के 'अनन्तर इसी 
निष्कर्ष पर पहुँचा सकता है कि पिछले दिनों देश के राजनैतिक वातावरण 
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में जितनी गर्मी जमा हो रही थी उसी का पग्रचश्ड ताप दिनकर की 
कवेतात्र की किरण बन गया है। हुकार! में बह ताप और भी पूरी 
मात्र में है। लेकिन 'रेगुका” में भी 'कस्मे देवाय! “हिमालय! 'तारढव' 
आदि कतिपय कविताओं में काफी उष्णुता आई हुईं जान पड़ती है । 

इधर बच्चन जी का सत्र बहुत बदला है । उनके काव्य में 
प्रयतिशीलता का रंग काफी याढ़ा होता जा रहा है। वे दाश॑निक प्रकृति 
के रचनात्मक-प्रतिभाशाली श्रेष्ठ कवि हैं, किसी भी दिशा में अमबने को 
मोड़ कर वह पूरी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनके कुछ प्रगतिशील 
गीत -- 

“व्राथना मत कर, मत कर. मत कर! 
या-- 
“यह महान दुश्य हैं, 
चल गहा मनुष्य है-- 
अश्र -स्वैद-रक्त से छथपथ, लथपथ, छथपथ” 

आदि महान है। मधुशाला के कति का यह विक्रास सवेथा अभिनन्दनीय 
है। 

इनके अतिरिक्त सर्वश्री अज्जेय, अश्चलनरेन्द्र, माचवे, केदार, 
रामदयाल पाण्डेय, युमन आदि भी इसी धारा के कवि हैं । इनका सविष्य 
अत्युउ्यन प्रतीत होता है । 

किन्तु श्री यूमित्रनन्दन पन्‍त, जेसा कि शिवदान सिंह चोह्ान ने 
ट्रस' के एक ले सें लिखा था, ही इस समय इस घारा के सर्वश्रेष्ठ कवि 
हं। भारोनदु की आरम्भ की हुई खरदुरी भारत दुर्दशा! थ्राम्या! में जेसे 
काव्योबित परिणति ग्राम कर गई है। वीणा और ग्रश्थि से पल्‍्लव 
तक की कान्यात्मक सोन्‍्दर्य्य-सृष्टि 'परिवर्चन! से मोड़ लेती, गुअन में 
कल्याण-भावना का सन्धान करती, युगान्त में युगान्तर की सूचना देती, 
थयुगवाणी! में नए क्रान्तिकारी विचारों, आदशो को अपनाती हुईं आम्या में 
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कि 


ग्रौढ़ता ग्रात् कर लेती है । ठोस भूमि पर उतर कर भी ग्राम्या में काव्य 
की जो स्त्रगी य छवि-छुटा है, सोहार्द का संवेदनाद्रवित स्व॒र है, वह संकीर्ण 
भौतिकतावादियों की चिनगारियों-ली चक्रमक करती पक्षियों में दुर्लभ है । & 
यह पन्‍त जी के लिए सोभार्य का विषय है कि रोमेंटिक कविताओं की 
तरह प्रगतिशील कविताओं के भी आज वे अन्यतम प्रतिनिधि कवि हैं | 
एक ओर इलाचन्द्र जोशी प्रगतिवाद को छायावाद की ग्रतिकिया 

सिद्ध करने मे मनोवेज्ञानिक तकी को अस्तुत कर रहे हैं, ओर दूसरी ओर 
“7क हिलोर 2घर से आए, एक हिलोर उधर से आए! के बिप्लववादी कवि 
नवीन ज'| 'कना को सामाजिक, आशिक या राजनैतिक जागति का 
शकरबात्र बनाने' से डिचकिचा रहे है। पर पता नहीं, नवीन जी को 
शक्रटवाहक बनने के लिए ग्रगलितराद ने कब विवश किया / साथ ही+- 

“दिशा के बन्ध से ऋंफा घविकल है छूटने को, 

थरा के वक्ष से आकुल हछाहल फूटने का, 

घराधर को हिला गूजा धरणि में राग फोई 

नजञातल से उभरतो आ रही है आग कोई” 
जलती कान्विकारियो पंक्रियों लिखनेवाले दिनकर जी जब यह कटु संत्य 
साय खांकार कर चुके है कि क्रिवल भ्राड़े पर लिखी हुई चीजें, रोटी का 
राग और साम्यवाद के गीत बिलकुल असत्य हैं, क्योंकि उनमें अनुभूति का 
दाह नहीं 8, क्योंकि व समय को फ़रमाइश पर नाचने को आई हें', तब 
अपनी और से उनके सिर इस ऐसी पग्रगतिशीलता का सेहरा बॉधना 
नाज/यज मान्नन पडता है। ओर, तब पन्‍त जी के अतिरिक्त दूसरा कोई 
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* आज सत्य, शिव, सुन्दर फरता नहीं हृदय आकर्षित, 
समय, शिष्ट आऑ! संस्कृत छंगते मन को फेखछ कुस्सित | 
पे दे ने 
मन युत को स्वर्णिम किरणों से दोगी भू भोकोकित, 
नव संस्कृति के नय प्ररोह होंगे शोणित से सिश्चित 
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साहित्य-द्शेन 


ऐसा नजर नहीं आता जो ग्रगतिवाद की सुहढ़ भावभूमि के उनते सुन्दर 
काव्यात्मक चित्र आँक सके । इतना ही क्‍यों, वे जिस घारा का नेतृत्व 
कर रहे हैं, उसमें बहने वाले अन्य कवियों में भी एक ऐसी हृढ़ता है, ऐसी 
निष्ठा है जिस पर बरबस विश्वास करना ही चाहिए!-- 
क्या हार में, क्या जीत में, 
किश्वित्‌ नहीं भयभीत में 
संघर्ष-पथ पर जो मिले, यह भी सही, चह भी सही !' 


दिसम्बर, 9? 
चचचश्ाह्ल्जा 





“ #  फुस्ल रक्त शतदलछ पर शो भित 
युग लक्ष्मी लोकोज्ज्वल 
अयुतत करों से लुटा रहा 
जनहित, जनबल, ज्ञन मड्डल ! 
> >८ > 
अन्धकार की अतल गुहा-ली 
अछह, उन आँखों से डरता मन, 
घर्ग-सम्यता के मन्दिर के 
निचले तल की दे घातायन ! 
>९ > >८ 
पशुओं-सी भोत मूक चितवन, प्राकृतिक स्फूर्ति से प्रेश्त मन, 
तृण तझूओं से डग बढ़, कर गिर, ये ढोने जीवन क्रम के क्षण ! 
कुछ मान न करना इन्हें वहन, चेतना ज्ञान से नहीं गहन, 
जग जीवन घारा में बहते ये मूक, पंगु बात्यू के कण ! 
इन कीड़ों का भी मनुज़ बीज, यह सोच हृदय उठता पसीज, 
मानव प्रति मानध की विरक्ति उपजाती मन में क्षोभ-खोक ! 
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मीरा और महादेवी 
रे 

स्विटजरलैंड या कशमीर की उपसा समकदार लोग स्वर्ग-लोक 
से देते हैं। यह उनकी युरुचि का ही परिचायक है । 

ब्राच्य संस्कार के अनुसार सीन्दर्य की अमर-भूमि अमयवती हे ।! 
मानत्र हृदय की अवतृप्त-आपूर्ण, इच्छा$श्काइत्ताओ; वासना-स्मिल 
पत्रऋ्रों में प्रतिविग्बित, वहुतेरी घघली-रंगीन रेखाओं से निर्मित चित्र का 
नाम स्वर्ग है । 2 

फिर जिस काशमीर की छुव्ि-छुटा देख कर छूदय में आनन्द की 
लहरें जहराने लगती है; ऑें जुडा जाती है; प्राण-प्रदेश में एक 
अपरिचित सर की बॉयुरी वज उठती है; वहाँ की रखहीन परिपृणेता 
मे, सहज शोभा-सुपमाओं में अपने को घुलागमिला देने, खो देने की 
बेकली बढ जाती है, उसे सर ने कह कर और क्या कहना उचित 
होगा ? 

स्वर्गः अथात्‌ अशान्त, बहु-बासनाकानत मानव हृदय की शाश्वत 
शान्ति एवं चिरत्ाप्त की अमिट पिपासा; विकल लालसा। इसलिए 
काश्मीर को खर्ग क्र कर जैसे छृदय की उच्चता का सत्र कुछ अपिंत 
कर दिया गया। 
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+ मालुषीभ्य: कथं नु स्यादस्य रूपस्य संभव: 
न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति बसुधातलात । 














-- कालिदास! 
#& झोने काचिदथवापस्ति निरूढ़ा 
और 
सच सा चलति यत्र हि चित्तम | 
-- श्री ह थे 


लि 
की 
>घ 
१ 
कि 


स्‍ल हिल्य न्‍्दे शन 


कालिदास ने मेघदूत में बिशालापुरी का विशाल वर्णान एक ही 
पंक्ति में किया है-- 

“दोप: पुण्यैद्ध तमिव दिचः, कान्तिनत्खण्डमेक्‌” लिख कर । 
कहा है,-विशावापुर! क्या हे ? रबर का एक सुन्दर टुकड़ा, जिसे वहाँ 
के गितासां (क्षीणे पुण्ये मत्यछोक विशन्ति' के नियमानुसार) स्त्रग से 
अंतिय विदा के समय, अपने बचे-खुबे पुण्यों के बल से जेसे, एशी पर ले 
आए है। े 

बस, स््र्ग कहने के बाद ओर कुड कहते की आवश्यकता हीं नहीं 
रह गई । 

ठीक उसी प्रकार, महादेिवी की उच्च साथना का परिचय भी एक हों 
शब्द में दिया जा सकता हैे- उन्हें मीरा कहकर । 

स्वय॑ से जितना कुछ साहश्य खिटजरलेड या कशमीर का हो 
सकता है, उससे तनिक्र भी कम महादेवी का मीरा से नहीं हो सकता | हों, 
यह दूसरी बात है कि खिटजरलेड या कशमीर स्वर्ग नहीं, और इस हाष्टि 
से महादेवी भी मीरा नहीं हे | 

खिर्यो और स्पिटकार तड! की तरह मीरा और मसहादेवी' से केवल 
अनुप्राप का साहश्य नहीं है, यद्यपि वह (साइश्य) काव्यात्मक के अतिरिक 
अन्य किसी प्रकार का नहीं ओर अनपास (अलक्भार) थी काव्य का ही एक 
अंग # । 

मीय विक्रिल्युग' की कृष्य-यागा सक्क लीं, और मसहादेवी टस युग 
की उच्चकरटि की कलाकार । अस्यस्त सास्य टू इने बालों का इस ग्रक्रार के 
राशि-गशि वेधर्म्य ग्राप हो सकते हैं। निश्चय ही उपमान और उपमेय 
की भाँते यह दोनों दो है भी, किन्तु जेते, जब किसी के मधुर मुख्ड़े को 
चोंद कटष्टा जाता है तो यह समझ कर नहीं कि वह भी चोद ही की तरह 
आसमान में अटका हुआ रहता, अथवा चक्कर काटता फिरता हे, या उसे 
भी चोद ही की तरह क्रमशः कृष्ण और शुक्ल पत्त में घटतेन्रदते रहना 


वीक मन 
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सीरा आर महादिवी 


च।हिए--में थी यहाँ उसी नियम का आश्रय ग्रहण कर रहा है । 

में कहता हूँ, दोनों दो हैं, किन्तु विलग नहीं हैं; दोनों की अश्र्‌ धार 
ने द्वौतभाव' की काई को घो-पोंढ कर साफ़ कर दिया है। ओर इसीलिए 
मीरा? के साथ ही “महादेवी' का नाम अब अनायास आ जाता है । 

न्‍्‌ 

मुसलमानी सल्तनत के समय हिन्दू जनता अपनी संस्कृति और 
धर्म को मटियामेट होते देख चीख रही थ्री; कराह रही थी । बह अपने 
उद्धार के लिए किसी भी दयात्ु पर्मौत्मा के आगे घृटने टेक सकती थी । 
तिदेशी क्र भावनाओं न उसके हृदय के अत्यन्त ऋज (दुश्च-बन्धुल' का 
कृचल दिया था; उसे निटर बनने के लिए विवश कर दिया था। वह 
खूनी तलवार में, मरने से पहले ब्रह्म का स्वष्न भी नहीं देख सकती थी । 
वेसी आरत्त-कातर दशा में न तो उसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सुझता था और 
न सोज्हम!, (शेवो5हम! । उसे उप्त समय केवल किसी कृपालु के चरणों 
क। शरण का आवश्यकता प्रतीत होती थी; वढ़ उसी के लिए विकल-बेकल 
थ्री। 

कोई केसा भी नासवर डाक्टर क्‍यों न हों, स्वयं बीमार पड़ने पर 
ग्राणरक्ञा के लिए ओरों से कहने में तोहीन 'फील' करता हुआ प्राण 
नही यँता देता, फिर हिन्दू तो मसर्यादापुरुपोत्तम राम ओर गोवधनथधारी कृष्ण 
की शरण में गए थे; आर्त्तवक्ति करने लगे थे, किसी कठमृनल्ले या ढोंगी 
पूृराड़ित की नहीं !! 

सताए हुए आदयी को सर्वप्वस किसी सामने खड़े, शक्तिशाली 
व्यक्ति की बनिष्ठ बोहों को छोंह चाहिए; निरापद स्नेह ग्राव होना चाहिए, 
किसी अहश्य, अस्प्रश्य (चाहे वह सवेशक्रिशाली ही क्यों न हो) का रूखा- 
सूखा ज्ञानमात्र नहीं। ब्रह्म की निराकारता को, सर चढ् कर बोलने वाले 
श्यामसुन्दर के जादू के द्वारा खूली चुनोती दी जा चुकी थी। उद्धव 
निराफार भावना का प्रतीक बन कर मोहन की प्रेमिका गोपिकाओं द्वारा बरी 
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तरद् बनाए यए थे । उत्त काल के ग्रतिनिधि साहित्य ने अबना द्वप्टिकोण 
सुस्पप्ट कर दिया था - उद्धव को घता बताते हुए मुरली-मनोहर को अपना 
कर; कोरे ज्ञान को कोसते हुए निष्टुर प्रेम को कलेजे से लगा कर । 

इस भावना के प्रवार-प्रसार से पूर्रोक्त मनोवेज्ञानिक कारण ही प्रधान 
था। सक्रोद्धास्समर्थ सगवान्‌ की प्रेमी मूर्ति सताए हृदयों में घर कर गई । 

सूर-तुलसी आदि के उसी माक्ति-प्रेय के पावन वातावरण में दुःखिनी 
मीरा, उत्ेज्षिता राघा की भाँति अजने निःटर प्रेमी-प्रियतम को कु ज-वन- 
वीथियों में हूं ढती हुईं प्रकट हुईं । कु 

वन-मब-जीवन, -समूर्ण सवस्प को श्रीकृष्णचद्ध के 'त्रिविष-ज्वाला- 
हरण! चरण पर न्योछ्ावर कर बह प्रेमयो/गेनी वियोगिनी की भोंते गाती 
फिरी - 

“परी में तो दरद-दियानी 
मेरो दरद न जाने कोय !”? 

“शत ग्रकार मौरा का उतसये किया हुआ जीवन ही साहित्य-संगीत- 
कजा बन गया है, जब हि महादेवी ने कज्मा ही को अपना जीवन बनाने 
की भरपूर चेप्टा की हे । 

विज्ञान के इस जड़ यूग से, ग्राब्य सम्यता-सम्कति की इस संवधास- 
बेला में, विदेशी शिक्ना-ईतज्ञाओं कना की बहुबर्ण विकसित अभिनव रूप- 
रसाओं; भगवान्‌ बुद्ध एवं सृफ्षी संतों की क्रिलासफ्ी, शेजी, रवीन्द्रनाथ -- 
सत्रका छदय गये कर 

“सरसर से कहो जल्द चिगाग आके बुझा दें, 
तुरबत प कई पदानशी आए. हुए है ।” 
के तेजे पर -- 

“करुणामय को भाता है तम के पढें से आना, 

ओ नभ को दीपाषलियो ! तुम छन भर को बुध ज्ञाना।”? 
या पन्‍त' जी के - 


मीरा भौर महांदेयी 


“तप रे मचुर-मचुर मम ! 
पिश्व-चेदना में तप प्रतिपल, 
जग-जीधन की ज्वाला में गल, 
बन अकलुष, उज्ज्वल भौ” कोमल 
सप रे चिचुर-विशुर मन !!” 
के स्व॒र में स्वर सिलाकर-- 
“अधुर-मदुर मेरे दीपक जल ! 
युग-युग, प्रति दिन, प्रति क्षण, प्रति पल 
प्रिततम का पथ आलोकफित कर ! 
सौरभ फेला चिपुल धूप बन, 
मुदुल मोम-सा घुल रे सुदु तन; 
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित 
नेरै जीवन का अपु जल-अल !” 
>गगानेवाली, नई हिन्दी में आँसू! के मन्द-गति छुन्द७ पर दुःखबाद की 
सफल रचनाओं को + लोकांग्रेय बनानेवाली, छायावादी कब्रयित्री, श्रीमती 





९० शो-गो कर, सिसक-सिसक कर 
कहता में करुण-कहानी 
तुम खुमन नोचते खुनते 
करने जानी अनजानों ! 
निर्मम जगती को तेरा 
मडुलमय मिले उज्ञाला, 
इस जलते हुए हृदय की 


कल्याणी शीवल ज्वाला | 
- प्रसाद 


( नभ के चुँघले कर डाले 
अपलक  यमकीले तारे, 
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महादेव, मीरा नहीं हो सकर्ती,-पह ठीक है; किन्तु इसके साथ हे 
यह भी ठीक है कि इस युग के अनुरूप, यदे मीरा के केवल कवे-रूप की 
कल्पना! की जाए, तो वह निःसन्रेड महादेवी ही का कवि रूप होगा; सुभद्रा- 
वाद का नहीं, पन्‍त ओर प्रसाद का भी नहीं, जिनकी छाया के अनुद्रण से 
वह छायावरादी कहलाई। क्रेशन ककिरेप की कल्पना इसलिए कि मीरा 
के निजी व्यक्तिल से महादेवी की तुलना करना अस्युक्ति नहीं, प्रलाप हंगा । 
हां, महादेवी की काव्य-वेदना मीरा की सम-बेदना ग्राम करने की सर्वथा 
अधिकारिणी है | 

इस तरह मैं देखता हूँ कि तुलना व्यक्तित्व के साथ व्यक्तिल भी 
नहीं, काव्य-वेदना के साथ व्यक्ति की बेदना की है। दूसरे शच्दों मे,-- 
महादेती की काव्यवेदना से मूर्तिमती बेदना मीरा की तुलना करनी होगी । 
इसी व्यतिक्रम के कारण कुछ कहरतातादी (07घ॥०१०%) मीरा और 
महादेवी को पास-पाध देखना ही नहीं चाहते. क्योंक्रि वह बजपूर्वक सहादेवी 
के समग्र जीवन को, उनके काव्यावेश के उदास अवसर मात्र को नहीं. 
मीय की तरद्द देखने की दुरभिलाषा रखते है। 

और दूसरी और महादेती की साधना के साक्षी, कुछ “निष्पक्त' 
आलाचकों का मीरा से भी बढ़कर सहादेवी पर पक्ञपात है। किन्तु से 
कहता हूँ, कजाकार की जीवन-गति की किचित्रता के, अ-सवसाधारणतवा की 
साई! के वे स्चो समझदार नहीं है । नहीं तो लौकिकता में सावपान 


-इन आहों पर तेरा कर 
ग्ज़नीकर पार उत्तारे ! 
चिर ध्येय यही जलने का 
ठंढी विभूति बत ज़ाना; 
है पीड़ा को सीमा यह 
दुख का शखिरसुख हो जाना ' 

- महादेथी 








मीण आर महादेवा 


गहादेतवी के कन्नापूणं जीवन से, पयली मीरा के बेसुधपन की “अकल!' 
अलोकिकता उनके आगे आप आलोकित हो उठती । 

इसीलिए में मीरा और चणडीदास से बहुत अधिक साहित्य सजेन 
क 'नेताले कवीस्द्र खीद्र को भी सीरा या चर्डीदास कइड़ने का दुःसाहस 
नहीं करता । मेरे विवार से चणडीदास या मीरा का सत्य! खींन््रनाथ 
की किसी भी सुन्दर! या शिव! कल्तना में नहीं। अवश्य काव्य-क्ता 
की कसौटी पर चगडीदास को हल्का करार देता खीन्द्रनाथ के जोौहरी का 
इनास पाने लायक काम होगा । अस्त, 

प्रीया के काव्य के मुकाबले महादेवी महीयसी हैं। महादेंवी के 
प्रत्यक पद में काव्य का खेल रही है, जब कि मीरा के पद कला से खेलते, 
दिक्लगी करते नजर आते हैं। इसका कारण यही ह कि मीरा ने काव्यकला 
की क्रमिक शिक्षा नहीं पाई थी; कला-प्रदर्शन के लिए गीत नहीं गाए थे । 
प्रेम के भावावेश में जो कोयल की तरह कूक गई तो उसमें प्रक्ृति-प्रदत्त 
पश्चम सुर अपने आप आ गया । पर महादेवी का सधा हुआ स्वर कला के 
विशेषज्ञों के लिए और भी अधिक आकर्षक है, क्योंकि उसमें केतल कोयल 
की पंचम ही नहीं, पडज से निषाद तक सातों सुरों का यथाक्रम आरोह- 
अवरोष्ट वर्तमान है। उनके काब्य को, केक्‍ल मीरा के नयनों में बसने- 
वाल नन्‍्दलाल की 'सावली सूरत, मोहिनी मृरत! का बल या संबल 
प्राप्त नहीं है; वहाँ आध्यात्मिक प्रियतम ( परमात्मा का सबौकार या 
निराकार रूप ) सात्र भी नहीं; किन्तु उसमें विवित्र साहित्य की राशि- 
राशि भाव-मगियों ( (१२)7९०5७४०॥५ ), अन्यान्य महाकवियों के प्रतिस्पर्धी 
शिल्प: रूपनस-रंग का निर्माण; प्राच्य-प्रतीच्य की विकसित विभिन्न 
कव्य-कजाओं के भीतर से अपने महान्‌ व्यक्तितत की मोलिक रचना, 
अ.दि अनेक दशेनीय तसत्र है । 

फिर भी, उस 'दिख-दिवानी! के लिए महाकवि पन्‍त की वाणी से 
यही कहना उचित होगा कि -- 


साहिस्य-द्शेन 


“बिन्दु में थी पद सिन्धचु अनन्त, 
पक सुर में समस्त संगीत, 
एक कलिका में अखिल धसंत !” 


या 
0 एछ070 ॥9 3 हुएना7 ० 5874, 
870 23 7643५टा) ॥] 3 श्ञा।त 0एछ6ल', 


[का ए की ए॥8 ज़ँधिया ता ते कैधाते, 


वि €ांटाओ[५ ॥ था ॥0पा., 


लक 


रद 

महादेवी के स्वर यें, यत्र-तत्र जो एक स्वर्गीय मझ्वार है, सादर 
स्वीकृत दुःख में जो आध्यात्मिक वेदना का आभास है, वही उन्हें मीरा 
तक पहुँचा देता है | 

और मीरा के ।काव्य में प्रियवम से बिछड़ी हुईं एक ग्राम्यवधू का 
जो स्वाभाविक उच्छुवास है, मनोवेदना या कुछ सहज उपमा-रूपकों की 
भाषा में द्रवित प्रगुय-नितवेदन है उसे ही महादेवी की उत्कृष्ट काव्य-कला 
के समान माना जा सकता है । 

दूसरे शब्दों में, लोकिक महादेवी का आध्यात्मिक आरोह ( चढ़ाव ) 
ओर अलोकिक, आध्यात्मिक मीरा का ( विरहिय। प्रेयसी जेसा मुस्थ 
आदर प्रेम-विरह ) पार्थिव स्‍तर पर अवउरोह (उतार ); महादेवी की 
दाशनिक सतर्कता, संयम, और गीरा का मधुर प्रणयोन्माद; आश्रम की 
मगी की भाँति साबत्रिक संशय-हीनता, वन्य-नि्कर की सॉँति 'अमनन्‍्द 
स्वच्छन्द प्रवाह; - यही समान सन्‍्तुलन का विपय है । 

जब में महादेवी की रचनाएँ पढता हूँ तो ऐसा अनुभव करता हूं 
कि इस मिही की दुनिया से दूर--बहुत उपर उडकर, ( [5९ 3 ए0९ 
जापवेतेद्या था सी ाशा। छा पीठ्प्ट020,. आंडह्ाए ॥9%775 
पा०000॥ ) कोई विह्ग-बालिका अस्पष्ट स्‍्वरों में कुछ गा रही है; 
धीरे-धीरे वह अपने स्वर-संगीत में इस प्रकार छिपती जा रही है कि में 
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मीरा ओर महादेवा 


उसे ग्रयत्न करने पर भी आँखों से नहीं देख सकता / 

पर॒जब में मीरा के पदों में लीन होता हैँ तो मुझे ऐसा विदित 
होता है कि स्वरग की एक तरुए-करुण देपी, ( वसने परिधूसरे वसाना, 
नियम त्ताम-पुर्री धवैकोणि: ) अपने प्रियतम के पदचिन्हों के पीछे-पीछे 
चलती हुईं इस योधूलि-लोक में उनर आई है; उसके निठ्र प्रियतम 
के पावन पद-चिद्र यहाँ की घूमिलता में तिरोहित हो गए हैं; और वह 
उसी की खोज में दर-दर भटक रही है; लोग पगली समझ कर उसे घेरे 
चलते हैं, कड निश्कलुष आत्माएँ अकारण' ही अश्न -स्वात हो उठी 
हैं ( अश्र अकारणे करे विलज्नन बालिका ): में उन्हीं के पास-पास 


3, 


ह्र। 
इसी चदाब-उतार!” के बीच का जो एक कब्पित स्थान हो सकता 
है, वहीं मैं दोनों को बहुत कृद् समान मानता हूँ। वहीं महादेव 
करती हैं-- 
जी तुम आ जाते एक खार : 
कितनी करुणा, कितने संदेश 
पथ में बिल जाने बन पराग: 
गाता प्राणों का तार-तार 
अनुराग-भरा उन्माद राग, 
आँस लेने त्रे पद पर्लार ! 
हँस उठते पत् में आठ नयन 
चुर जाता होंठों से घिषाद, 
छा जाता जीवन में वसन्‍्त 
लुगर जाता चिरसश्नचित घिराग, 
आँखें देतीं सर्वेस्थ यार! 
बहीं मीरा गाती है-- 
“फोई फहियो रे पिय भावन की 
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आवन की, मनभाधघन की | 
ये दोड नेन कहो नहीं माने 
नदियाँ बहें जसे सावन की ! 
कहा करों कछु बस नहदि मेरो 
पांख नहीं उड़ जावन की !? 
कहीं महादेवी कूकती है-- 
“पथ देख बिता दी रेन 
में प्रिय पदयानोी नहीं !” 
बढ़ीं मीरा त्रिलखती है-- 
“सखी, मेरी नीद नस्रानी हो ! 
पिय की पथ निहारत सिगरी 
रन बिहानी हो !” 
वहीं महादेवी बिचारती है-- 
“तुम मुझमें प्रिय, फिग परिचय क्या'' 
बही मीरा मृसकाती है-- 
“तुम बिच, हम बिच अन्तर नाही 
जैसे सूरज्ञ-घामा, 
परतल्पल लेगा रूप निहारू, 
निरख-निरख खुसख् पाती '”? 
वही से महादेवी सं।चती है-- 
“मुरूकाता संकेत भरा नथ 
अल, कया प्रिय आने घाले हे” 
बही से मीरा सुख-संताप की सॉस लेती हे - 
सुनी हो में हगि आवन की आवाज, 
चढ़ि-चयढि महल जोऊें मेरी सजनी, कब्र जाये महराज ।” 
वहीं महादेवी अनुभव करती हैं-- 
“क्या पूजा क्या अच्चन रे ! 
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मेरी श्वास करती रहतीं नित प्रिय का अभिनन्दन रे |!” 
वहीं मीरा थिरकती है-+- 
“जहँ-जहाँ पाँच घरू धरनी पर तहँ-तहँ निरत करूँ री '” 
अथवा -- 
“बिन करताल परखोबज् बाजे अनहद की भनकार रे 
बिनु सुर राग छतीसूँ गाणे, गेम रोम रंग सार रे 
उछ्त गुलाल छाल भये बादर बरस्तत रंग अपार रे !” 
उसी मिलन-पद से महादेवी का गीत शुरू होता है -- 
“प्रिय चिरन्‍्तन है सजनि, छन-छन नवीन सुहागिनी में” 
ओर वहीं बेबध मीया गुनयुनाती ह#-- 
“मेरे तो गिरिघर गोपाल दूसरे न कोई; 
जाके सिर मोर मुकट मेरों पति खोई !”' 


पर जहाँ महादेवी केवल कलाकार हैं, वहाँ मीरा हृदय पर हाथ 
रखे, उनके कब्पना-मन्दिर के द्वार पर चपचाप खड़ी है । हों, कभी-कर्ी 
होठों के बीच तर्जनी उँगली जरूर सीधी कर लेती है। पर कलाबाजी में 
क्या कम वेस्रपन रहता है ? -मह्ादेवी को द्वार की ओर दृष्टि डालने की 
सुध ही नहीं आती, बढ़ खूब डूब कर सोचती रहती है- 

“बन गधा तम-सिन्ध का आलोक खतरंगो पुलिन सा, 

र्ज्ञमों जगबालछ से है अंक विद्य त का मल्दिन सा 

है + बुर +- 

“परेघ-रू था अजिर गीछा टूटता सा ३ दु-कंदुक, 

ग्वि फभललता छाल पीछा यह खिलोने और यह उर, 

प्रिय नई असमानता है !” 

उनकी ध्यानावस्था में तनिक भी भेद न देख धीरे से मीरा छेड़ती है- 
विदुधी सी, आँख मूँद कर तुमने यह सत्र क्या-क्या लिख डाला ? 

ओर महादेवी ससंभ्रम ऑचल के छोर से ललाट पर भकलमलाते 
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स्वेद-बिन्दुओं को पोंछते-पोंडते हँस पड़ती हैं--“कुदड भी नहीं देवि, 
मुझे तो इसका एकदम ही पता नहीं रहता कि में कर क्या लिखती हैं-- 
“में अपने ही बेसुधपन में 
लिखती हूँ कुछ, कुछ ल्टिख जाती !” 
तब मीरा उन्हें कुछ गाने के लिए कहती है, पगली की तरह 
हठ ठानती हुईं। और महादेवी सकृचाती-सकृचाती सुन्दर स्वर से 
आलापती हैं-- 
“शन्य मन्दिर में बनुगी आज में प्रतिमा तुम्हारी” 
अचेना हों “शूछ भोले, 
क्षार द्रग-जल अध्य होले, 
आज करुणा-स्नात उज्जलां दुःख हो मेरा पुजारी ! 
नूपरों का स्क छूना, 
स-रघ्र कर दे घिश्व खूना, 
यह अगम आकाश उतरे कम्पनों का हो भिखारी ! 
लोल तारक भी अचझ्ञल, 
चल न मेरा एक कुन्तत्ड, 
अचल रोमों में समाई मुग्ध हो गति आज़ सारी ! 
राग मद की दूर लाली, 
साथ भी उसमें न पाली, 
शून्य चितवन में बनेगी सूक हो गाथा तुम्हारी ! 
मीरा 'मुग्ध हे। जाती है, इस “्रतिमा! पर सौ-सो जानों से 
न्योछ्भावर । कुछ ओर, कु और' बच्ची की तरह मचलती है। 
महादेवी गाने लगती हैं- 
“घिरह की घड़ियाँ हुईं अब मध॒र मधु की यामिनी शी” 
५ >< »९ >< 
“प्रिय जिसने दुख पाला हो ! 
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“घर दो, यह मेरा आँसू उसके उर को माला हो !”! 
)< ५ ५ ५ 
“तुम ठुख बन इस पथ से आना 
शूलों में नित सखद पाटलछ सा 
खिलने देना मेरा जीवन, 
क्या हार बनेगा बह, जिसने 
सीखा न हृदय को बिँधवाना 
अब वारी आईं मीरा की। महादेवी ने 'एकान्त-संगीत' के एक 
पद द्वारा, प्यार से, भक्ति से, जेसे आग्रह किया- मूल्य दे खुख के क्षणों 
का ?! मौरा ने कह्ा-“अरी तुम बावली तो नहीं हे! गई! ? अपने 
मनमोहन गान की गुलाबी खुशबू फेला कर अब क्‍या सचमुच ही मेरे 
अपीतिकर ग्रामगीतों के मॉँटे कानों और प्राणों में चुभोना चाह रही हो ? ' 
कहा सही, पर मीरा किसी के ग्रेमाग्रह को सहज ही टाल देने वाली न 
थी, उसने चलते-चलते गा दिया -- 
“ठेलो पिये ज्ञान न दीजे हो, 
चली री सखी, मिलि राखि के नेना रस पीजी हो । 
श्याम सलोनो खांवरो मुख देखे जीजे हो, 
जोइ जोइ भेल सों हरि मिले, सोइ सोह की जे हो । 
मोरा के गिरिधर प्रभू बड़ भागन रीके हो ॥” 


मीरा चली गई। उसका अन्तिम पद बॉँधुरी के स्वर की तरह 
सुदूर प्रान्त तक गृूजता हुआ मालूम पड़ता थां। महादेवी उदास, 
कल्पना-मन्दिर में सावधान होकर फिर लेखनी चलाने लगीं-- 
“बादलों फी प्यालियाँ भर 
साँदनी के सार से, 
तूलिका कर इन्द्रथनु 
तुमने रंगा उर प्यार से !'! 


सांहित्य-दशोन 


प 
ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ महादेवी निरी बौद्धिक हैं। काव्य की 
रसाल-डाल में कूला डाल कर उनकी कल्पनाएँ पेंगे भरती दीख पड़ ती हैं 
और वह सावनी समा देखने में मस्त। वहाँ “अध्यात्म! की कल्पना 
करना निठललूपन होगा। यों तो हिन्दी में जेसी, लेखकों की बाढ़ उमड़ी 
हुईं है, ऐसे दार्शनिक आलोचकों की भी कमी नहीं, जिन्हें निराला जी 
की 'होली” के ठेठ श्षज्जगर में ( प्रिय कर कठिन उरोज परस कस कसक 
मसक गई चोली ) दर्शन के यूढ़ रहस्य ( आवरण-भज्ज ) का भान होता 
हे। साथ ही जिन्हें-- 
“दूर गाँव की कोई वामा 
आप, मन्द॒ चरण अभिरात्ता 
जतरे जल में अवसन श्यामा 
अंकित उर-छवि खुन्द्रतर हो !” 
की निवारण सषमा को अश्लील कह कर निरालाजी की और बक़ भृकुटि 
तानने की तकऋज्जीफ उठानी पड़ती है। मगर मातम नहीं, वह मीरा के-- 
“पँचरैंग चोठा पहन सखी में किरशमिट खेलन जाती, 
ओहि फिरमिट माँ मिल्यो सांवरो, खोल मिली तन गाती ।” 
था जयदेव के--- 
“घिगलितवलनं॑ परिहतग्शनं 
घटय जवयनमपिधानम्‌ |? 
को क्‍या समझते हैं ? 
कण-कण में उसका” चेतन स्पश॑ होने के कारण, जड़ ग्रक्वति में 
भी उसका” प्राणमय परस पाना; उसके? अस्तित्त के आभास का अनुभव 
करना, छायावादी युग की एक प्रमुख भावना-धारा रही है। महादेवी मे 
ऐसे चित्रों की बहुलता है सही, पर उन्हें मैं अत्यन्त अद्भुत या अलौकिक 
नहीं मानता । इसी तरह उनके उद्गारों में भ। जब में पढ़ता हूँ-- 
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“मैंने देखा उसे नहीं, 
पद-८चनि है केवल पहचानी !” 
ती मुझ तत्क्षणु रबीन्द्रनाथ की ये पंक्रियाँ याद आ जाती हैं -- 

«[ |३ए९८ 70६ 562॥ 85 8०९, ॥07 | ॥3ए6 ]६(2९॥९१ (६० 
गरं5 ए06०९, ठरोए 4 ॥8ए९ हल्वात ग्रांड ह९ा2 [075९७०४ गा 
(? ०7) पी6 70ठ4व ४९078 779ए ]0घ52.? 
ओर तब यह प्रश्न स्वाभाविकतया ही उठ खड़ा होता है कि क्या महादेवी 
को स्त्रय॑ भी इसकी अनुभूति हुई है या उन्हेंने केबल उपरिलिखित 
भावना कि आतनुपूविक आवृत्ति द्वारा अपने काव्य के छायावादी औवचित्य 
की रक्षा ही की है ! 

पन्‍त जी की कुछ्ेक पुनः-पुनः अ्रशंसित पंक्तियों के सम्बन्ध में भी 
मेंस ऐसा ही अनुदार विचार है। जैसे एक भावना- 

“दुर--डन खेतों के उस पोर 
जहाँ तक गई नील भंकार, 
छिपा छायावन में सुकुमार 
स्व की परियों का संसार, 
धहीं, उन पेड़ों में अज्ञात 
साँद का है साँदी का बॉस 
यहीं से खत्मेतों के साथ 
स्वप्न आते उड़ उड़कर पास ”! 

यह क्या- 

४ पृ कीेड 56९09 (720 0 ७छा. >59!५ 8५९६--०००५ 
गभाए90०0त9 दा०ठज़ पा. जीहाट ॥( ००7९5 ? १८४, (१९7९ $ 9 
एप्रगरा0पा दावा | 35 ॥5 वजएलीयअह जशरीडटाट, ॥ (6 979 
णं।86 30708 डीवतेठ्ज़5 ० पाल गिल तांगोाए ॥६ जछांगा 


80ए-ज़077, (672 #ग्याए (00 एंग्रांव फ्चत5 एण लागीदबा(प्ररा, 
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(07 (676 0 ८07९५ ६० ),55 ॥9309 (5 €&५९७.!!- 
शब्द या भाव की सहशता, मीलिकता, अमोीलिकता आदि पर 


यहाँ मुझे कुछ भी लिखना नहीं है। क्योंकि महादेवी के ऐसे अनेक 
भाव है, जिनकी मोलिकता पर सहज ही संशय किया जा सकता है । 
सर आदि मक्ति-युग के कवियों के साथ तुलना करने पर मीरा से भी 
यही वात है। सकती है । किन्तु में विश्वास करता हूँ, जिसमे जितना 
सत्य” होता है, वह उतना “दीर्घायु” हाता है। कारण, "संसार मे 
व्यक्ति नहीं अमर॒होता, 'सत्यः अमर रहता है । 

. ओर, विचार-सरशता को तो ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त है कि 
किसी युग-विशेष की चिन्ता-धारा, इसी ग्रकार, नाना-आश्रयों, विभिन्न 
उद्गमस्रोतो के बीच से बहुमुसी हाकर बहती ही है, - “॥.० शाताा० 
3 ४८०॥०८2 06 ७06९ 00(॥2॥॥६ ”! 


हर 


महादेवी 'अरूप' की आराधिका है, मीरा 'रूप' की राषका । 

महादवी कलाकार है, मीरा तदाकार । 

मीरा का काव्य निश्छल प्यार का सजल, खसुसघुर उद्गार हैं: 
महादेवी के यान विस्स-अरूप अध्यात्म-दर्शन के सरस युन्दर चित्र हैं । 

महादेत्री ने युन्दर' को सित्य'-रूप से चित्रित किया है, पर मीरा 
में सत्य' स्त्रयं 'यन्दर' हा गया है । 

महादेवी में शिव्प-निपूणणता है; मीरा के पारदर्शी पग्राणां में सहज 
सुबुकपन । 

महादेवी जैसे कलसी हुई विश्व-बाटिका को अपने ऑसओ से 
सींचना चाहती है, पर मीरा केवल '्रेम-लता' को लहलही रखने के 
लिए ही रोती है। सत्र मिलाकर, महादेवी में गीरव का एक स्थिर, 
गम्भीर भाव है; ओर सिर से पैर तक मीरा सरल है, तरल हे । 


मीरा ने अनुभव किया था; देखा था, स्पर्श क्रिया था। महादेवी 
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ने अध्ययन, मनन, चिन्तन किया हैं । 

मीरा 'कुछ हो गयी थी,! महादेवी आत्मनिर्माण कर रही हैं । 

मीरा प्राणों में गा उठती है; महादेवी हृदय के तारों को छूकर 
झाझव कर देती है! 

महादवी जैसे एक 'अश्न! है, प्रश्न और उत्तर से परे सीरा । 

दोनों का पथ्र अध्यात्मिक, फलतः पवित्र है। सत्य और सन्दर 
क साथ साथ कजा को मंगजमय बनानेतवाली यही पवित्रता है, जिसका 
अधिकांश उचकोटि के साहित्यिकों में भी अभाव रहता है । 

दोनों में अनन्त-विरह की व्यापक ग्रधानता है; ईश्वर-विषयक 
वेदना का प्रमूबता । ( तामाय आमि पाइनि येन से कथा रय मने; 
येन भुटठे न याइ, वेक्‍ना पाई, शयने स्वपने ! ) दोनों ही का लक्ष्य, 
जो आध्यात्मिक कताकार का लक्ष्य हो सकता है,-४खर भी अनुभूति 
#: प्रिय की प्रामि है । 

अरूप का आराधना महादवा ने युग से प्रमावित हाकर की, या 
मीरा के समान ही मानस के सहज उच्च स्तर से, -यह उनके गीतों की 
गड़ा में गोते लगाने पर प्रत्येक मननशील सह्ृदय स्वयं समझ लेंगा। 

हाँ, अपनी उन्मुक्त भाषा में मे इतनाही कहता हैं कि महादेवी 
की अरूप आराधना मीय का सत्य-रूप ग्रहण कर ही पूर्सो परिणत है। 
सकती है ! 

भक्तिय्युग के सक्र-संप्तर्षियों के बीच जेसे मीरा अफुन्धर्त' तारिका 
का स्थान सशोभित कर रही है, ठीक उसी प्रकार दाशनिक काव्य के 
छायावादी युग में, निराला. प्रसाद और पन्‍त के साथ महादेत्री 
महीयसी हैं । 
सितस्वबर २६ 


मद्राराक्ास और जालियस सिजर 


? 

शेक्सपियर के जूलियस सिजर नाटक के साथ विशाखदत्त के 
मुद्राराद्यस नाटक की तुलनात्मक समीक्षा करने का भाव मन में अनेकश: 
अनायास ही उत्पन् होता है। मृझके इसमें कृत्रिमता भी नहीं मोत्तुम 
पड़ती । दोनों नाटकों का वाद्य साहश्य और आन्तरिक असाध्श्य ही 
तुलनात्मक अध्ययन का रोचक विपय है । 


आरम्म में ब.टस के साथ केसियम का राजनेतिक व्यवहार प्रायः 
उसी ग्रकार का है, जैसा अन्त तक राज्स के साथ चाणत्य फो। बटर 
और राक्षस के चरित्र बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, चाणक्य और कैसियत 
कि कूटनीति में भी बहुत समानता है। इसके अतिरिक्त वाहर-भीतवर 
की अनेक ऐसी घटनाएँ है, जिनमें साहश्य ही साहश्य है। और यह 
तो एकमोटी सी बात हैँ क्रि दोनों राजनेतिक नाटक है, दोनों हो की 
पाएव॑-भूमि ऐतिहासिक है । एक में 'सिजरिज्म' पर तथा दूसरे में ननन्‍्दवश 
पर पूर्णाजिजय ग्राप्त करने की विद्रोह पूर्ण चेष्टाएँ ही दोन। के वएये विषय 
हैं । 

इस प्रकार अधिक से आधिक समानता रहने पर भी दोनों के रसा- 
स्वाद में बहुत अन्तर है, जिसकी गभीर अनुभूति स्वय की जा सकती है । 
मेरे कहने का यह वालय्य कदापि नहीं कि युखान्त-दुःखान्त के गोलमटोल 
भेद के कारण ही दोनों के रसास्वाद में मिन्‍नता आ गई हे । द्वालाँफि 
सुखान्त-दुःखान्त का भेद ऐसा-त्रेसा भेद नहीं है, और सच तो यह 
कि इसी स्थूलता में बहुत सी बारांकियाँ क्षिपी हुई हैं। अस्तु | दोनों 
की विपमत समानता की ओर एक यूक्म सह्लत करने के ,लेए पहले में 
वाद्य साहश्यों ही से प्रारम्ण करूँगा । 


मुठाराश्षल और जूलियल स्िज़र 


रू 

कुछ 'कॉमनर्स” के ग्रेश के साथ “'जुलियस-सिजर! का आरम्म 
होता है, सूत्रधार ओर नटी के प्रवेश के साथ 'मुद्राराक्षस” का । प्रसब्रिक 
वात्तीलाप से सुस्पष्ट हो जाता है कि कॉमन्स! उत्सव ( सिजर की 
विजय यात्रा ) में सम्मिलित होने के लिए बाहर निकले हैं। इधर 
नटी भी उत्सव ( चन्द्र महण के अवसर पर भोज ) की तैयारियों में 
लगी हुईं है। सूत्रधार समझता है क्लि-“उत्सव करो; पर सचमुष 
चन्द्रमहण का योग नहीं है।” बस इतने ही में चन्द्रमहण' का नाम 
युन कर, ओर उसका अर्थ 'चन्द्रगुप्त का पकड़ा जाना! समझ कर चासक्य 
आपे से बाहर होता हुआ बाहर आ जाता है-आः, के एप मयि 
स्थिते चन्द्रमन्रिभवितुमिच्छति बलात ?'+मेरे रहते किसकी हिम्मत है 
+# चन्ट्रयुप्त का बाल भी बॉँका कर सक्रे ? ऐसी ही बात उपर ह्वोती 
8 । फ्लेवियस और मेरुलस नाभक दो व्यक्ति आते हैं, पूछने पर 
कॉमनस में से एक उन्हें बतलाता हे कि हम सब विजय-यात्रा में सिजर 
की देखने निकले हैं ( »॥, एछारट ग्राबत्ल ॥0ते49, ६० 5९९ (8९८७ 
गाते (0 लुठांटह क ६ पांधाशा[ती )। फिर क्‍या था! सिजर 
का नाम सनते ही वह फट पते हैं, सर पर आसमान उठा लेते हैं । 

दोनों नाटकों के इन आरम्मिक हश्यों में केला सन्दर साहश्य है ! 

मुद्राराज्षस के प्रथम अड्डू मे, रात्तस के परिवार के बारे में 
चायुक््य और चन्दनदुस कुछ बातचीत कर रहे हँ। जूलियस सिजर 
के प्रथम अक्ष में भी अटस ओर केसियस म॑ उसी प्रकार राजनैतिक 
वात्तीालाप चल रहा है। इतने में शोरगुल शुरू होता है। बठस 
पूछता है -- ४७९६ गराध्या$ घीाडई शीठपादु 2?) 600 वा (९ 
0९०७३४ ०0056 (३४९६४७७ 0 घाटा हध82,- यह कैसा ह्ो-हल्ला ! 
मुझे भय है कि रोम की जनता सिजर को कहीं अपना बादशाह तो नहीं 
बना रही ? बस, इसने ही से केसियस अपना (ब्रूटस को अपने दल 
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सत्र हित्य-दशन 


में मिला लेने का) काम बना लेता है। वह ब्रटस क इचञ् सरल 
उद्गार का अनुचित लाभ उठाने के लिए मन ही मन सोचने लगता है - 

छह, पाप, पीणएप 27६ ॥00]6; ४८, 4 ६९९, 

प्‌१ए ॥0ातठप्रावछोौॉहट प्रटात3]) 7397 9९ ज्ञाणण 
(07] (96 70 ॥5 0॥5])90520: ब्रटस // तुम अच्छे हा सही, पर 
देखता हूँ कि तुम्हारी आदरणीय सत्र ग्रहति पर पर्दा डालने में में 
सफल हो सकगा ! 

उघर मुद्रारात्षस में भी ऐन बातचीत के मौके पर शोरंगुल शुरू 
हे जाता है, चाणक्य इसका सत्रत चन्दनदास को समकाता है, पर 
चन्दनदास अपने पूर्व वाक्य पर सहड् रह कर चुपचाप केद हो जाता 
है। बस चाणक्य भी केसियस ही की भांति मारे खुशी के बड़बड़ाने 
लगता हे -अब क्या ? श्रबतों राक्षस सेरी समुद्री में आ साया : 

“नन्‍त, वब्ध इदानों राक्षस: | 

इन घटनाओं में कितना अधिक साम्य हूँ / 

ब्टस को फाँसने के लिए केपियस कहे तरह के अज्ञर्गों से चिह्नियों 
लिख भिजवाता है, चाणक्य भी राक्षस को फॉसने के लिए शकटदास 
के द्वारा अद्भुत पत्र लिखवा कर भेजता हे । 

केसियस से बातचीत होने के बाद से त्र्‌ टस रात-राव भर जयता 
है ([॥2५४6 फटशा पृ (५४5 ॥0प07 ३९०४९ 3|| 805 ) उधर 
चाणक्य-नीति से निरन्तर चिन्तित रहता हुआ सक्षस भी करवट्टें बदल- 
बदल कर रात गुजारता है (कथमिद मिहेत्यु ब्िद्रस्य प्रयान्त्यनिशं निशा: ) 

मुद्राराक्षस के तृतीय अड्डू में चाणक्य ओर चन्द्रग॒प्त के बीच काफ़ी 
बकमक हो जाती है, चन्द्रगुप्त चाणक्य को अपमानित करता है ओर 
चाणक्य चन्द्रगुत को ऊँची-ऊँची फटकारें बताता है, इस घटना का 
साहश्य जूलियस सिजर के चतुर्थ अछ्छू के उस द्श्य से है, जिसमें 
केसियस और बत्रूटस बहुत बहक़ते-बहसते हैं, एक भी नौबत बाकी 
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मुद्राराध्षस भौर जूलियलस खिज्ञर 


नही वचती । 
पर जिस ग्रकार मुद्राराज्षस में चाणक्य की इच्छा हूँ। से तमाम 
बहस-मुबा हसे होने के सब्र परिस्थिति जल्द ही साफ हो जाती है, 
उसी प्रकार चूलियस सिजर में भी परस्पर क्षामा-याश्रा करते हुए शीघ्र 
ब्र॒ट्स और केसियस हिलमिल जाते हैं । 
एक जगड़ (द्वितीय अक्छू के द्वितीय हश्य में ) सिजर अपने 
पर यरूर करता हुआ कहता है-- 
(+०एवप्ते<ष ते& वाबग)ए (25 5९6 076 ऐीटा। 0९2५ 
[6 ए््तोाताप वहएटा ४८ छा तेट्वथीा फ्ैप णा८८ 
()> 98 (6९ एटातेट/$ (१30 | ५४८६ ॥3ए४८ ॥2970, 
[ ४९९॥॥५ (60 ॥6 ॥050 उव78८ 3 ट ४0पोते तव्7; 
3८९९2 धीत्र 06३), ५ ॥९2€55379५ शाते, 
ज७।।] ८076 एल) ॥ ए)। ८८३९८, 
कायर मौत से पहने भी कई बार सर चुकते हैं, पर वीर दुचारा नहीं 
मरत। * मुझे इससे बढ़कर अचरज की बात और कुछ नहीं मात्तुम 
पड़ती कि लोग सोत से डरते हैं, यह जानते हुए भी कि कट एक 
ने एक्र रोज आएगी. और जरुर आएगी । 
इघर चाणक्य नी अपनी प्रतिभा पर अद्वितीय अमभिमान प्रकट 
करता है - 
ये याता: किमपि प्रध्चाय्य ढृदये पूर्वा गता एच ते 
ये तिश्न्ति भवन्तु नेएपि गमने काम प्रकामोद्यमा: 
एका केवलमेव साधनचिथधों सेनाशतेभ्यो:थिका 
नन्‍्दोन्मूलनद्ृष्टवोय्यमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम । 
जो अपने मन में कु सोचते-बिचारते चले गए, वह तो पहले गए ही, 
जे। अब तक बचे-ख़ुचे हैं, वह भी चाहें तो जाने को तेयार ढ्वो जायें, 
केवल मेरी बुड्ि -जो साधन के समय शत-शत सेनाओं से बढ़कर बलवती 


कह 


खसादित्य-द्शन 


ह जिसने नन्‍द वश का विभ्वस कर अपने अपार कोशल का विस्तारपूर्ण 
परिचय दिया हे, मेरे पास बनी रहे। में इससे अधिक की आवश्यकता 
नहीं समझता । 

यह बात घिजर की (च८5४४ 0600 भरता ज्रागए; 36 7070 
600, (० (शंगार [37 0४८४ 9९75 5प८) ए९फ़श! 00000 या 
90 ॥॥ (6 एए070, ॥स ॥5 प्रिता॥0९0 ए८।ौ। छ।.। ८), 
हित व6व 376 [25॥ 270 9000, 300 3]0[97९0€08४९; 
४८६ (06 ॥ श7छा | 00 हव0४ >प ०व९ है 
[३६ एा१5५9)]3 0)९ ॥0)05 ० ॥॥95 ॥9॥, 
[प॥ञउषाइटते 6 77007 ;$ धातवे (9१4 9 ८ ॥9, 
जैसी गर्व॑मयी बोकीली बोलियों से भी कितनी मिलती-जुलती है / 

इस प्रकार की घटनाओं के साम्य से दोनों नाटक भरे पड है, जिनके 
अध्ययन से अपूर्वे आनन्द ग्राप्त होता है । 

में लिख चुका हैँ कि कैसियस और चाणक्य के चित्र में अत्यधिक 
समानता है। इन्हीं दोनों ने दोनों नाटकों को पूण्ठ रूप से राजनैतिक बना 
दिया है। पर फिर भी दोनों ने अपने स्वार्थ-साधन के लिए कोई भी धृर्ततत। 
या चुस्त चालाकी का काम नहीं किया है। हाँ, आरम्म में केसियस के मने 
में अवश्य व्यक्तियत ईष्यो का भाव था, पर वह उसी ग्रकार चाणक्य के हृदय 
में भी था। एक को सिजर से ढाह थी तो दूसरा नंदबश पर डीठ गड़ाए 
था। 

इतना ही नहीं, केसियस अपने प्रिय टिटिनियस को शत्रओं के फंदे 
में फेंसा जान अपनी जान दे देता हे, इधर राक्षस भी अपने प्रिय भित्र 
चन्दन दास को फाँसी के तख्ते पर भूलते हुए देखकर आत्म-समपेण कर 
देता है। पर वस्तुतः न टिटिनियस मृत्यु-मुख में प्रतिष्ट हुआ था और न 
सचमृच ही चन्दन दास को काल के गाल में समाना था । 


+राक्षस के आत्म समपेण करते ही चएडाल दौड़कर चाणक्य को 
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मुद्राराक्षल और जूल्टियल सखिज्ञर 


खुशखबरी सुनाता है क्रि--'हन्त ग़ढ्ीतों राक्तसः ! राक्तस केद कर लिया 
गया ।! इधर भी एक सेनिक, ह्युतिलियत को बटस समझ कर कैद कर 
लेता ओर ऐन्टनी को खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ पड़ता है कि--ब,.टस 
पकड़ लिया गया, केद कर लिया गया, महाराज ! (ठिए६प६ 8 (्थाधथा, 
डिपापड ॥५ 9020, ॥9 00) 
न टस मृत्यु से पृव्वे अपने रिप्र (सिजर) की मुक्त कराठ से प्रशंसा 
करता है । 
>>) पिँप- (स्लब्ता, ध॥0प 7 72॥9 ४८६ ! 
आओ जूलियस सिजर, वस्तुतः तुम्ही महान हो ! 
इधर राक्षस भी अपने परम शत्र (चाणक्य) की भूरि-भरि प्रशंसाएं 
करता है - 
आकार' सर्वेशास्त्राणां रत्नानामिच सागर: सब शासत्रो का खजाना 
चाणक्य ही है, जेसे सब रत्नों का खजाना समुद्र है। इसके, एक साथ 
ही इतने अधिक गुणों को देखकर ईष्या होती है। “स्ेथा स्थाने खल्ल 
यशस्वी चाणक्य: !” चाणक्य सचमृच यश का पात्र है । 
अब नाटकों के अन्तिम पटाक्षेप का समय आ गया ।  महापात्य 
राक्षस के आत्म समपेण के पश्चात चाणक्य और चन्द्रगृप्त दोनों ही उसकी 
ज्वलन्त प्रतिभा तथा एकाग्र कार्य्यनिष्ठा की मुखर प्रशंसा करते है । 
चाणएक्य कहता है-- 
“आये! अयमसाथमात्यगक्षसः | येन महास्मना- 
गुरूसिः कन्पनाकलेशदीध जगरहेतुमि: 
घिरमायासिता सेना वृषलस्य मंतिश्य मे ।'” 
ओर चन्द्रगुतत राक्षस की ओर परम स्थनिस्ध हृष्टि से देखता हुआ चाणक्य 
से निवेदन करता है छि-- 
“अगतः कि न घिजित॑ मयेति प्रब्िब्रिन्त्यताम 
गुरो षाड्गुण्थचिन्तायामार्य्ये त्वयि ख ज्ञाग्रति” 
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भला आप जेसे महाम्रात्य तथा नीतिनिष्णात गुरुवरः चाणक्य को आप्त 
कर संसार की कौन सी वस्तु मेरे लिए पाने को बाकी रह गईं ? 

इधर बटस के “आत्मसमर्पण” (मृत्यु) के अनन्तर एन्टनी भौर 
और अऑक्टेक्यिस भी दिल खोलकर उसकी तारीफ्ें करते हैं। एन्टनी 
कहता है-- 
4॥75$ ए5 (€ 7076४ रि०ग्ावा एा घौशा। 9॥) 

२ ज््‌ >( 2६ 

लि वा ए३5 ए९ाए९, 970 घाट 2।८7ा९१६5 
30 कहते वी कां।) ऐी3६ ॥3 076 ॥8६ $धापे पर 
#वाते 539 0 यो 6 एटठाति-क्राई 35 8 गधा? 
यह रोम का सबसे अधिक भद्र व्यक्ति था। पक्षपात तो श्समें लेश मात्र 
का नहीं था, ब्रिलकुज़ तपाया हुआ खरा सोन। था। इसके उज्जल जीवन 
में अनेकशः ऐसे विभिन्न गुणों का सामश्नस्य था, मानो स्वयं प्रकृति ही इसे 
सर्वेश्रष्ठ स्वरूप ग्रदान कर संसार को दिखला रही थी कि-देखो, यह है 
मानव; ऐसे ही को मनुष्य कहा जाता है ! 

ओर 'आक्टेवियस भी उसी प्रकार कहता है -- 

22९0709॥70४ (०0 ॥5 एं7॥एछ८ [6६ प्र७ प५९ 07, 
हमारा कर्तव्य है, कि उसके (बटस के) गुणों के अनुकूल ही हम उसके 
साथ बरतें । 

इस प्रकार आरम्म से अन्त तक दोनों नाटकों में पय्यौप्त साहश्य 
रहने पर भी जो आन्तरिक वेसाहश्य है, भ्रव संक्षेप में में उसी की समीक्षा 
करूगा | 


बे 
कहीं 


रस की समतल भूमि से अविराम बहती हुई मुद्राराज्षस की भाव- 


धारा में हमें जो मन्र-सान्र रब या मन्दमन्थर यति-गति मात्मूम पड़ती है, 
जूलियस सिजर में उसका अभाव है। यहाँ तो आरम्भ से तीन अंकों तक 
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मुद्रा गाक्षल भौर जुलियत खिजर 


भावष-नाख्य का जो तीक्षण प्रखर प्रवाह है, वह वलात हमें अपनी तरफ खींच 
लेता, तथा अकूज, अछोर की ओर बहा ले जाता है; हमें किनारा मिले, 
न मिले, उसे इसक्री तनिक्र भी परवा नहीं रहती है। हमर मानो मरकघर 
में पढ़कर पुकारने लगते हैं-- 

“[[2)9 घाट, (व | छात्र” बचाओ मुझे, नहीं तो अब डूृबा। 
इस समय हमारी तन्मयता इतनी एकाग्र, जागरित तथा सजीब हो जाती हैं, 
कि रस-सिद्ध कवि के लिए वाह! कहने भर को भी हमें अवकाश नहीं 
मिलता; हम एकपल भी रुकना नहीं चाहते, और सच तो यह +्ि चाहें भी 
ता रुक नहीं सकते / इतनी ही ग्रखर प्रवल घार है वह सचमुच / 

पर यह क्रम बराबर जारी नहीं रहता, एकाएक हमारी गति शिथिल 
में श।थलतर पड़ने लग जाती है, हमें एक एक कदम पर रुक-रुक जाना 
पड़ते है, जेते पेर बँघ गए हो, हम बड़ी ही वक्त दृष्टि से नाटककार की 
ओर घूर कर 'आह' कह देते हैं | यह हे तृतीय अंक के उत्तंग श्र से चतुर्थ 
अऊक की सूखी जमीन पर गिर जाना / 

यहीं हम आओन्ति-क्लान्ति का कटु अनुभत करने लगते हैं, जेते 
(पाक्षाव) जीवन! को छीड कर “जींबन-चरित्र' पढ़ने का ग्रयास करना 
१३ता हो / हम पूच।पर का सम्बन्ध मिलाते हुए अरब नाटक के कथानक 
पर आ जाते हैं। ऐन्टनी की भविष्य-वाणी को वत्त मान में देखने की तेयारी 
करते हैं। कुद आनन्द नहीं, उत्कंठा नहीं; फिर भी मानों नाटक की 
परीक्षा में पूर्ठ अंक ग्राप्त करने के लिए हमें सत्र अंक पूर्ण करने ही पडते 
है। खेर। अ्स्त्र-शसत्रों, सेनिको, सिपाहियों के बीच से किसी तरह निकल 
हम पाप-पृणय, हास-अश्र,, दिन-रात के सन्धरि-स्थल पर पहुँचते हैं, जहाँ 
सिजर का हत्यारा ब्रुटस, देश भक्ति, लोक सेवा, सत्य मानवता के भव्य 
भावों से सुघरता पृथ्वंक सँवारा बुटस आत्म-हत्या करता हुआ नजर आता 
है। यह दृश्य इतना द्रावक तथा मार्मिक मालूम होता हे कि हमारी 
टकटकी बँच जाती है, हम काठ बन जाते हैं, न आँखों में आँसू छुलछलाते 
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श्र न पास ही खड़े विजयी आक्टेवियस! की ओर देखकर तनिकर हेसी 
ही आती है। जेसे हमारी सारी सहानुभूति, समवेदना बह गईं हो ! 
हम न किसी की जीत देखने को खड़े हों और न किसी की ऐेसी हार ! 
इतने ही में आक्टेतियस अपनी चला प्रकट करता है-- 

०0 69| [॥6 वी€ंति [0 €5; ताते [2("६ 3ए७४०५, 

40 का पल 20705 छत 5 ॥9]9|9५9 099. 
बचेखुत्रे लोगों को आराम करने के जिरट जाने की। बस हम भी उन्हीं के 
साथ-साथ चुपचाप चले जाते है, उस विजय दिकस की ग्रसन्नताओं में भाग 
ग्रहण करने के लिए नहीं, अपने पथराए नयन और मन अपना ज्व ला 
से पिघला कर, सिजर और ब्रूटस की दर्दनाक सीत की फिर-फिर यादकर 
आठ-आट आऑगू बहाने के लिए। ह्राँ. यह्ष कहना तो भत्र ही गए कि 
त्रीच में छुन भर जो दुख के साथ रुकता पड़ा था,-उससे हमें अन्तिम स्थल 
तक दौड़ कर जाने में युक्िधा ही हुई। एक सिला मिली. पर उससे 
टकराने पर जेसे जलपार में पुनः क्ञोभ आ यया; येग की तीजता बढ़ गईं । 
रोने ही के लिए सही, हमें तैयार होते देर न लगी । सव मिलाकर 'जूलियस 
सिजर' ने हमें अपने सें मिला लिया, हमारा अपनापन छीन लिया । हमने 
हेंसते-रोते अपने को सो दिया । 


पर मुद्राराक्षस में इस तरह का बहाव या चद्ाव-उतार देखने का 
नहीं मिलता । उसमें यति है, पर ज्षिप्रता नहीं है; कना है. १२ अनुभति 
नहीं है; संयम है. पर हृदय नहीं है; जावन है, पर रस नहीं है । इसका 
कारण : इसका कारण यह नहीं कि कवि के हृदय में रस-सजबव की समग्र 
सामग्री, या भात्रों के परिषाक की पर्याप्त विदस्कता (शक्ति) नहीं है, कह सप 
तो है ही, पर वह अपने को खोलकर रखने में सफल नहीं हो सका है । 
मुद्राराच्तस गग्भीर है, निप्पन्द तथा प्रशान्त है, उसमें लोल हिलोर, तुझे 
तरञ्ज,ज्वार-भाटे की कमी है। वह द्रवित कर सकता है पर ककमोर नहीं सक- 
ता / इसका कारण ? इसका कारण यह है कि उसके कवि की सस्कृत नाटक 


ग् . 


मुद्राराश्षल और जूलियल खिज* 


के नियत नियमों के पालन करने की जितनी चिन्ता रही है, उतनी पात्रों 
ओर दर्शकों के साथ एकतान होकर अपने को पिषला देने, घुला देने, 
बढ़ा देने की नहीं। और चू'क्ति बह स््रय नहीं बहा, कोई दूसरा भी 
किनारे से हिलवा नहीं चाहता। मुद्राराज्षस को हमें समक-बुक कर 
पढना पडता है, हम उसमें अउने को खो नहीं सकते । इसलिए मेरे 
विचार से मुद्रारात़्त, नाटफ़ से अधिक काव्य, और पद्म से अधिक यतद्र 
हे। नाटक की हएि से जूुलियस सिजर मुद्राराक्षस से अधिक 
सफल है 

चाणक्य को किसी तरह राक्षस की अंगूठी मिल जाती है, ओर 
वह उसी से उत्ते सत्र ओर से वित्रश कर अपने वश में कर लेता है | 
वहाँ न कोई सिजर है, न एन्‍्टनी, न पोर्सिया ओर न कुछ खास किस्म 
की समस्य एँ ही। समस्याओं के अनाब से, संघर्ष में जलत जीवनी 
शक्ति के बिना, ऐसा लगता हे, जैसे सारे नाटक में नाटक! ही हो 
रहा हो / चाणक्य अपनी अभिनय-चातुरी को भिन्न-भिन्न प्रकारों से 
दिखला रहा हा/ और कभी-कभी हम भी बीच-बीच मे बोल उठते 
हों-वाह, यहाँ तो बडी अच्छी ऐक्टिंग हुई / मालम पड़ता है, कवि 
ने अपनी ऐसी ( अपने की अभिव्यक्त करने की ) अपूर्शता को है| 
नाटक के दूसरे पद्य ( पादरय[विभंदन्तीमदनतिमवरन के द्वरा सड्ु दित 
कर दिया है । 
॥॥ 

सिजर की तलना न सलयकेत से हे सकती है आर न चन्द्रयुप्त 
ही से। इसे 'प्रथमग्रासे मत्तिकापात:' कष्ट सकते हैं। दोनों नायको में 
बाहरी-मीतरी किसी भी तरह की इकाई नहीं हे, यानी नहीं हो सकती , 
ऐन्टनी-जेसे पात्र का अभाव मुद्राराक्षस को फ्रीका कर देता है, भागुरायण 
या विराधयुम्त के साथ उसकी तुलना निरथेक होगी। उपरिलिखित जिन- 
जिन घटनाओं में हमें आपाततः साहश्य ग्रतीत होता हे, वह भी 
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वास्तविक नहीं है। बचे बूटस ओर राक्षस; कैसियस और चाणक्य; 
सो इनमें भी समानता से अधिक असमानता ही ग्रतिभासित होती है । 
बटम के साथ केसियस का जो राजनैतिक पृत्तेतापूर्ण व्यत्रह्मार बतलाया 
गया है, वह बहुत ही थोड़े समय, -यानी आरम्भ के एक अक्लू मात्र के 
लिए है, किन्तु राक्षस के साथ चाणक्य की चातुरी भरी चालें शुरू से 
आखिर तक रहती; बल्कि नाटक का वही वर्ण्य विषय रहता है। 
बूटस और कैसियस एकमति होकर जिस कार्य्य को अपने हाथ में- लेते 
हैं, पह अधिक नाटक्रोपयोगी, रोमांटिक तथा भावषूरं तो है ही, नाटक 
का अयली वरय॑ विषय भी वही है। इस प्रकार हम देखे हैं कि व टस 
के साथ केसेय्स जिस काम को छुन भर में समाप्त कर देता है, वह 
काम मुद्राराज्षस भर में राज्चस के साथ चाणक्य ट्वाय होता रहता है; 
और ब.टस तथा कैसियस साथ सिल कर जिस प्रधान कास्य से लगते; 
मर मिटते हैं, मुद्राराक्षस में उसकी एकदम युजाइश नहीं। दूसरे शब्दों 
में, इसे हम यों कह सकते हैं कि जूलियस सिजर का जहाँ से आरम्भ होता 
है, वहाँ मुद्राराक्षस समाम है। जाता है । 

ब्रटस जब केसियस के फरे में फैप जाता है, तो हम जैसे उसका 
भविष्य देखने के लिए अति उत्युक तथा एकाग्र हो जाते हैं; किन्तु जब 
राक्षस चाणक्य के अधीन में आ जाता है तो हम एकदम आँखें बंद 
कर लेते हैं; हमें कुछ भी देखने की #च्छा नहीं रह जाती । इस प्रकार 
आरम्म ओर अन्त के सह्श ही दोनों के चरित्र में भी विचित्र विसहशता 
मालूम पड़ने लगती है। बुटस अब्यावहारिक, दार्शनिक तथा अबूर- 
दर्शी देशसेवक है; किन्तु राक्षस विद्वान, बुद्धिमान और व्यावह्मारिक के 
साथ साथ पट राजनैतिक भी है। चाणक्य उध्तके इन्हीं गुणों पर रीक 
कर उसे अपने पत्ता में लाने के लिए श्तनी युक्तियो का आश्रय लेता है । 
ब्रटस इतना सीधा या अबोध है क्रि षडयंत्रकारियों की कुटिलता का जान 
कर भी उन्हें अपने साथ मनमाना करने का अबसर दे देता है। आपेरे में 


है रु 


की 


मुदाराक्षस और जूब्ययिल खिज्र 


(भोर होने से कुछ पूव) जब उसके पास परडयंत्रकारियों का नकाबपोश 
क रदल पहुँचता है, पह मन ही मन कहने लगता है-- “ओ षडयंत्र ! इस 
आँधेरी रात में भी तुझे अपनी काली सूरत दिखलाते शर्म मात्तूम पड़ती है, 
जब कि दुनिया भर की बुराइओं से खुल खेलने का यही ठीक वक्त है ! 
अफसोस / तो तुझे दिन के प्रकाश में ऐसा अन्ध आवास कहाँ मिलेगा, 
जहाँ त्ृ अपने कमीने चेहरे को छुपा कर रख सभेगा ? (0) (००॥०)9०५, 
छिीबा765६ 060 (० इाठजफ़ पाए तेवाहुटाठपर5 960एछ 99४ गरशी 
पा लीड 6 गीठ6: हट ? 0. छाशा ४>ए. शे३9 
जकटाडल जा धाठ्पय वितेब 63ए९टणा. ते्ञार शा०पर 
40 7939 3९ (9 ॥7र/जाहाठप05 शंघ्व6९ ?” इसे युनते ही हमारे हृदय पर 
ब्‌ टस के सरल स्वभाव का ग्रभावशाली भाव अक्लित हो जाता है, पर दूसरे ही 
क्तर हम उसे अपने मित्र के हत्यारे के रूप में देखकर दंग रह जाते हैं । 
जनता के हित के लिए (/) जहाँ वह मित्र सिजर को मारता है, वहाँ उसके 
लड़कपन का अच्छा परिचय मिलता है। उसने पहले कहा था कि म॒म्े 
सिजरिज्म से विद्रोह करना है, सिजर (व्यक्ति) से नहीं; इसलिए क्‍या ही 
अच्छा होता, यदि सिजर की आत्मा क्रश” कर दी जाती ओर शरीर एकदम 
अछूता छीड़ दिया जाता | पर वह करता ठीक इसके विरुद्ध है, सिजर के शरीर 
को तो काट डालता है पर उसकी आत्मा की छाया भी नहीं छू पाता । ऐन्टनी 
को जिन्दा छोड़ कर वह अपने नाश का आवाहन ही नहीं करता, सिजरिज्म 
की ग्बलता, ग्रोढ़ता के आगे अपनी लघुता का सुस्पष्ट प्रचार भी करता है। 

दूसरां ओर रा्षास अपनी ग्रभुभक्ति तथा राजनेतिक शक्ति का इतना 
सुन्दर स्॒रूप प्रकट करता है कि चाणक्य जेसा कूटनीतिज्न भी उसे शाबासी 
देता है-- 

गुरुलि: कब्पनाक्लेशेदी घे जागरहेतुमि: 
चिरमायासिता सेना ध्ृषलस्य, मतिश्च में 

यह वही राक्तस है जिसने रात दिन जगकर, गम्भीर उपायों और 
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बंदिशों द्वारा बहुत-पहुत दिनों तक चन्द्रयुप्त की सेना को परेशान किया, 
ओर मेरी बुद्धि फरे भी छक्के छुड़ाए। याद रहे चाणक्य की यह बह बुद्धि है, 
जिस पर उसे सब से बढ़कर नाज हे, जिसे वह सेकड़ों सेनाओं से बढ़चढ़ 
कर मानता है-एुका केवलमेत साधन-विश्ों सेनाशतेम्यों:थिका, 
नन्दोन्पूलनद्वृष्टवीयमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम) / 
इतना हीं नहीं, जब कृत्रिम चण्डालों द्वारा उसे राक्षस के केद 

होने की सबर मिलती हे, तो वह खुशी से बाँसों उद्चल कर पूछता है कि 
बतगाओ-बताओ, किसने ऊँची-ऊँची लप्टोंबाली आय को कपड़े के छोर में 
बाध लिया ? किसने हवा को फन्दे में फॉस लेने की हिम्मत की ? किसने 
मद्‌-मस्त हाथियों को पछाड़ कर दहाड़नेवाले सिह को पिजड़े में केद करने 
का साहस दिखलाया ? और बह कोन सा बॉफ़ा बहादुर है जो मयरों, 
घड़ियालों से भरे समन्दर को तेर कर पार कर गया ? 

केनोत्तड़शिखाकलापकपिल्ा बद्ध: पटान्ते शिखो!? 

पाश: केन सदागनेरगतिता सदुयः समाखादिता ? 

केनानेकपदानवासितसटः सिंहो5पित: .. पदश्चरे ? 

भीमः केन थे नैकनक्मकरो दोर्भ्या' प्रतीर्णोड्णेतर: ? 
करना न होगा, एक इसी शवोंक से राक्तम की धीरता, वीरता तथा 
राम्मीरता का केसा मह्त्यरिबय मिलता है / 

दूसर शब्दों में, राक्षस के मुकाबले जटस का रंग फीक़ा साल्तूम 

पड़ता है। वही हाल हे चाणक्य के आगे केसियस का भी। आरम्भ मे 
कैसियस क्र, कुटिल, कसाई दीख पड़ता है, बाद चतुर राजनेतिक व्यक्ति । 
पर वह “मानव' कभी भी नहीं ज्ञात होता। उसमें राजनेतिकता चाहे 
जितनी ऊँची हो, नेतिकता साधारण दर्ज की भी नहीं / वह जिसे मित्र 
बनाना चाहता है, उसके साथ भी ग्रपञ्ज॒ करता है; शत्र के लिए तो उसका 
सत्रूप घातक है ही। यहीं उसका नेतिक पतन हैं । यदि उसके जीवन 
से राजनेतिकता हटा ली जाय, तो उसकी सारी उच्चता बुल्ले की तरह बिला 
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जाय / पर उपे उच्च कोटि का राजनीतिन्न मानना भी आन्तिपूर्ण होगा, 
क्योंकि उसकी जो राजनीति नाटक की आत्मा है, बह कोड़ी काम की नहीं । 
जनता की मनोवत्ति का, देश की गति-विधि का, विश्व की परिस्थिति का,-- 
संक्तेप में देश-काल का भी जिते सम्यक ज्ञान नहीं; अच्छी पहचान नहीं; 
उप्ते उचक्रोटि का राजनीतिज्ञ केसे कहा जा सकता है? जिस समय 
जनता के हितार्थ ब्रूटस से मिल कर वह “रिपब्लिकनिज्म! की नींव देना 
चाहता था, वह काल उसके लिए एकान्त अनुपयुक्त था। कारण, उस 
समय जनता के लाभ के लिए एक अच्छे 'सेजर” की, डिक टरशिप की 
जितनी जरूरत थी, उतनी प्रजातन्त्रवबाद, समाजवाद की नहीं। ग्रजा इतनी 
असन्तुष्ट न थी कि वह सिजरिज्म के खिलाफ घात्रा बोलने की जरा भी 
जरूरत महसूस करती । ऐसी दशा में पिजर से भनिष्यत्‌ में होनेवार्ली। 
बुराइओं का भकूठा-सच्चा अन्दाज लगा कर उसकी हत्या करनेवाले को 
हत्यारे से पहले राजनेतिक कहने की तबीयत नहीं होती। आरम्म ही मे 
(:079एग्रणाला5 के वात्तलाप से हमने जान लिया है कि वह सब सिजर 
की खृशियों में शरीक होने के लिए बाहर निकले थे, उनके ऐसे व्यवहार से 
हम केसे कल्पना कर सकते हैं क्रि प्रजा भी सिकर का वध चाहती थी ? 
सच तो यह कि वह कुछ भी नहीं चाहती थं। उससे ऐसी-बसी केसी भी 
चाह नहीं रह गई थी। ब्रूटस क्‍्येरह सिजर की हत्या करे पब्लिक के 
सामने अपनी अजीब सफाई देने निकलते है । बटस एक छोटा सा 
भाष ए्‌ भी करता है, तब खुशियों से मर कर जवता चिल्ला उठटी है-- “जत्स 
की भी सिजर बना दो /'-सिजर बना दो, अपना सचा साथी या सुयोग्य 
नेता नहीं / यहीं बृ्‌ टस, केसियस या सारे ग्रजातन्त्रवादियों की अयोग्यता; 
अद्रदर्शित, अनतिक राजनैतिकता का पता लग जाता है, ग्रजातंत्र की 
जड़ में घृन भी । रोम फिर साम्राज्यवाद ही की बनत्रच्छाया में रहा, सिर्फ 
इन राजनीति के विद्यार्थियों का उपहास तथा विनाश हुआ। दूसरी ओर 
च/णक््य है, जो कूटनीति में पारज़त होने पर भी शेर-चीते की तरह खू खार 


४2504 


साहित्य-द्शन 


नहीं हे। चन्द्रगुप्त उसका परम प्रिय है, उसके साथ उसका व्यबहार पृत्र 
या शिष्य की भाँति रूत्च तथा कोमल हे, अग्रिय तो किसी भी हालत में 
नहीं। पर चन्दनदास आदि साधारण व्यक्तियों से लेकर राक्षस तक (जो 
उसके साज्ञाव्‌ शत्रपक्ष के हैं) से भी उसका व्यवहार अशिष्ट या 
अशभद्रतापूर्ण नहीं होता । राजनेतिक के साथ-साथ यह +उसकी नेतिक 
विशेषता है। बह इतना सूचुम तथा दूरदर्शी है कि राक्षस जेसे र/जनीतिज्ञ 
को भी उसकी कूटनीति के आगे बार-बार मुंह की खानी पड़ती है, 
असफलता शब्द से तो उसे उसी प्रकार परिचय नहीं हे, जिस प्रकार बोना' 
को असम्भव शब्द से नहीं था। इसका कारण उसकी असाधारण योग्यता 
के अलापा उसका वेराग्यपूर्ण तपस्बी जीवन भी है, जो ब्टस या केसियस के 
(>धाधा3] 8००0 से बड़ी ही नहीं, बहुत बड़ी चीज है। सम्राट चन्द्रगुप्त 
का नोकर जब चाणक्य की टूटी कुटिया देख कर दंग रह जाता है, तो उसके 
साथ हमारे मन की वीणा के समवेदनाशील समस्त तार एक ही बार भाड़ त 
हो उटते हैं। ऐसी करुण शान्त रागिनी फ़ट पड़ती है उनसे, कि चाणक्य 
की सारी कूटनीति की उद्ाम उच्छुछखलता उसी में धीरे-घीरे किलीन हो 
जाती है; हम जेसे ऑंखें मीच कर ज्योतिश्वक्त से घिरे हुए चाणक्य को 
त्यागी तपस्वी के रूप में देख कर अपना माथा मुका दते हैं, या यों कहिए, 
बह खुद-ब-खूद कुक जाता है। केसियस तो क्या, ब,टस में भी हम वेसा 
पावन आलोक नहीं पातें। सच तो यह कि यह वेराग्य, निलोभता, 
प्रशान्ति आदि भाव विशेष कर भारत के ही हो सकते हैं, भारत का 
राजनीतिज्न भी इतना बड़ा तपस्वी होदय-है-! 

. इसलिए “मुद्रराज्लस” की समाप्ति सफलता तथा सुख के साथ हुई; 
ओर “जूलियस सिजर” की समाध्ति घोर असफलता, दुःख तथा 
आत्महत्याओं के साथ। मुद्रारात्षत की राजनीति का नेता तपस्तरी है । 
प्रभावशाली व्यक्तित्र, निःस्वार्थ कार्य्यपरायणता आदि अनेक अलोकिक 
विशेषताएँ उसके पास हैं, जब कि जूलियस सिजर में चाणक्य की 
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तुलनात्मक समीक्षा का विषय केसियस इतना क्ुद्र व्यक्तित्र है कि सिजर 
उससे शुरू ही से प्रणा करता है / ब्रटस-जैसे अपटू, अव्यावहारिक 
व्यक्ति को भी उसे अपना साथी (अग्रणी) बनाना पड़ता है कि जिससे वह 
उसके व्यक्तित्र का बेजा फायदा उठा सके। ब्र्‌टस की व्यर्थ की सलाहों 
की उसे चूपचाप इसलिए स्त्रीकृत करना पड़ता है कि यदि रुष्ट हो कर त्र टस 
उससे अलग हो जायगा तो जनता उसे वततल्क्तण त्याग देगी, क्योकि उसे 
(केसियस की) अग्रणी बना कर चलने के लिए बह किसी भी हालत से 
तेयार नहीं हे। इसलिए यह तर्क॑करना कि यदि केसियस ही पडयंत्र का 
नेता होता; उसी की सलाह से सारी का(वाइयों की जातीं, तो सफलता-देवी 
उसके चरणो के आंगे घुटने टेक देती, एकदम निम्‌ ७, निराधार है । 
'जूलियस सिजर! भर में एक ही व्यूक्ति सच्चा है ओर वह है ब्रटस । 
उसका चरित्र सिजर की हत्या से पहले उज्ज्वल है; उसका उत्साह अदम्य 
तथा उसके विचार निःस्रार्थ तथा अत्यन्त उन्नत है। किन्तु उसने अपने 
पवित्र जीवन में एक ऐसा भयक्लूर पाप कर डाला अमयने प्रिय मित्र, विश्वासी, 
जुलियस का गला घोट कर, कि उसका पतन ही नहीं, त्रिनाश भी 
अवश्यम्भावी हो गया। उसकी पूसिया जेसी स्त्री (इसी हत्या के 
फलस्वरूप) मर गई । उसकी बुद्धि अ्रष्ट हो गई- उसे कार्य्य-अकास्य का 
टीक-टीक ज्ञान नहीं रह गया। केसियस से कगड़ा बढ़ा ऐसे-ऐसे बेढब 
'ग्राच' बनाने लगा कि उसकी हार निश्वित हो गई । सच तो यह कि 
जूलियस सिजर को मार कर वह खूद मरने के लिए तुरन्त तैयार हो यया। 
पर राक्षस ऐसा नहीं हे। बह अपने मित्र के लिए आत्मसमर्पण कर देता 


है पर हिम्मत नहीं हारता, बराबर मर्दानगी से काम लेता है। समर्पण से 


जो भाव है, वह हत्या मे नहीं हो सकता । इसलिए सर्वस्वत्यागी चाणक्य 
मे प्राणत्यागी केसियस का, या आत्मसमपंणकारी राक्षस से आत्महत्याकारी 
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व टस का टीक-ठीक मुकाबला नहीं हो सकता । 
प्‌ 

इस प्रकार अपने-अपने चरित्रों को लेकर दोनों नाटककार अपने- 
अपने नाटक की सफक्‍ता पर ग्रमन्त्र होते दीखते हैं। शेक्सपियर अपने 
पात्र के मुँह से कहलवाता है -- 

[0एए ता ए 920०५ ॥056 
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इधर विशाखदत्त भी अपने पात्र के द्वारा अपनी नाटक-रचना के सफल श्रम 
की ओर इज्नित करता है-- 

कार्य्यॉपश्षेवमा रों ततुमपि रचपंस्तरू्य थविस्तारमिच्छन 

वीजानां ग्ितानां फलमतिगहनं गूढमुद्ठ दयंश्च 

कुबन्‌ बुदुधया विमर्ष प्रस्रतमपि पुनः संहरन कार्य्येजातं 

कर्ता था नाटकांनामिममनुभवति क्लेशमस्मद्वियो वा ! 
कहने का तातरय््य यह कि सब मिला कर सुद्राराकज्षस जुलियस सिजर से 
होइ करता है; और वियाखदत्त शेकसवरेयर से । पर इन दोनों में कोन 
बढ कर हे ? या इनकी तुलना से क्या निष्कष निकाला जा सकता है ? 
यह ऐसा तीर जैसा सीचा सवाल सामने आता है, जिसका जबाब मुझे नहीं 
दना चाहिए। हालाँकि यह दोनो राजनेतिक नाटक' है फलतः मर 
लिए भी राजनैतिक रीति-नीति से 'हाइ कोट को फैसला' सुना देना ज्यादा 
अच्छा होता; और शायद में ऐसा ही करता भी, पर एक बात है--जहाँ 
तक इनमे राजनेतिकता है, मुझे साफ-साफ़ कहना ठीक माल्तूम पड़ा; पर 
जह्टों नाटकल है, साहित्य अत्यन्त नरनता, भातिकता, बर्दाश्त नहीं कर 
सका । दुपहर की खुली ज्याति में राजनीति आकर सामने खड़ी हो यह; 
शरद पूनो की आधी रात की स्निरव-ज्योत्सना में साहित्य हेसता-हँसता 
छाप गया । अर 
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अनवरत 'अपराजिता आधुनिक हिन्दी-कबिता के सस्मानोन्‍नत 
ललाट-पड़ पर आज जो अनुपम सुपमामयी सोमास्यरेखा अज्लित है, उसमें 
निराला की ग्रविभा के ग्रतिभासमान कुछ्ुुम-करश भी सम्मिलित हैं । 
यह सत्य हे कि पन्‍्त-प्रसयद-निराला की लोकपग्रियता की उभय-कल- 
प्जाविनी कल्नलोलित त्रिवेशी में निराला की पाटल-सलिला काव्य-पघारा 
(बसरस्वती' का पद पूर्ण करती रही है, पर विशेषता के ताच्षिक अनुसन्धान 
के समय उनकी यही योपन-अ्वत्ति लोक की कलुषित-रागद्व प-दुष्ट हप्टि 
की जवाल्म-से परे, चिर-द्र ति और चिर-शीतलता का कारण हो सकती हे । 
जॉटलता ओर कटिनेता का कलड्डी निराला का काव्य वस्तुतः कितना 
व्यापक्र और महान ह--यह मविष्यव्‌ के समीक्षकों की अन्‍्तद्ष्टि तथा 
अन्तःशक्ति को अपेक्षा करने वाली बात है, पर इस समय तो उसकी ओर 
प्टिपात करने पर संस्कृत के एक कि के वही शब्द मेरे मुंह से अकस्मात्‌ 
निकल पडते हैं, जो उसने मरुस्थल को लक्ष्य कर के “है मरु ! 
इस विशाल विश्व का वेसा कोई भी अनथे बाकी नहीं बचता, जो तुम्हारे 
वोट नहीं। वम्हें खृद हमेशा भीतर ही भीतर जलने रहना -अन्‍न्तः 
सनन्‍्ताप का अविरत अनुभव करना पडता है। कोई बटोही तुम्हारी तरफ 
रुख तक नहीं फेरना चाहता । लेकित्‌ हाँ, यह सत्र कुछ होने पर भी तुम 
निरथ--निष्फल नहीं हो ' तृग्हारी वजह से एक बहुत बढ़े अर्थ की 
सिद्धि होती दिखती है। और वह यह्व कि थोड़ी सी बृदों की पृ जी पर 
इतराते चलनेवाले बादलों की असलियत तो तुमने मलीभॉति समझा ही 
दी है कि तम्हारे माथे पर यरजने-तरजने के अलावा वे और क्या-क्या कर 
सकते हैं / ! 
जत्रकि जमाने से जमाने का साहित्य “ब्ुबीली सठियारिन, तं।वा- 
मेना' रहता आया हे; राधेश्यामी रामायण की लाख-लाख प्रतिया 
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बाजारों में हाथों-हाथ खरीदकर जनता अपनी परिमार्जित रुचि तथा 
मानसिक उच्च-स्तर का पता बताती रही है तब यह गेरमुमकिन माल्तूम 
पड़ता है कि इस “जनता-जनादेन ” के युग में, जन-साहित्य की रीति-नीति 
के कतई खिलाफ-- 
भाग्त के नभ का प्रभापूय्ये 
शीतल-चछाय सांस्कृतिक-सूख्ये 
अस्तमित आज रे, तमस्तूय्य दिडममण्डन्ल, 
उर के आसन पर शिगरस्त्राण 
शांसन' करते है मुसलमान, 
है ऊम्मिल जल, निश्चव्टत्प्राण पर शतदल !! 


हि 


-ऐसी रचना में कोई शिरस्मण' था “तमस्तृस्य!-ऐसे पदों का 
मार्मिक सोन्दय्य, काव्यगत ओज अथवा “हे उम्मिल जल, निश्चललाण 
पर शतदल ”*, में शब्दों के बेसिक बहाव के भीतर से सचमृच ही लहराती 
हुई लहरों को देखने के लिए अपने अमृल्य समय को खतरे में डालना 
पसंद करे / विशेषतया तब, जबकि बिना किसी अडचन के, प्रसाद-गुण 
ओर वबेदर्भी रीति से युक्त युम जी का साहित्य ग्राप्त होता हो-- 

“पवन कुसम-पट रटक गहा है, 

भारे को यह खश्क गहां है, 


६ 


दानों का मन अटक रहा है, 
इनमें ही अनुकूलो !” 
सी को? कारण नहीं कि समष्टि (४०]०४५) से वयाबत की 
साधन रखते हुए भी में निराला की कविता-सिक्रता से “नव उज्जल जल- 
धार! निकालने की फालतू कोशिश करू । पर एक बात है, मुझे ढाक के 
हरे -भरे घने जगलों से उतनी ख़ुशी नहीं होती, जितनी ु्की 
(मुजफ्फरपुर) स्टेशन के पास खड़े उस अदगभत, एकाकी पेड़ का देखकर 
होती है, जिसका नाम किसी को नहीं माल्तम, जिसके फल से किसी का 
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भी मुँह मीठा नहीं हुआ, पर कहतेहें, जिसके जोड़ का एक ही पेड़ कहीं 
इतनी बड़ी दुनिया में पाया जाता है । 
संस्कत में कानिदाप की कविता के जिलने प्रशंसक हैं, उतने 

समझदार नहीं। हो भी नहीं सकते। कारण," तारीक कु !फे कुछ अन्ध 
विश्वास की तरह फेचती जाती है, जाँच के वक्त सचाई की ऑँच के आगे 
वह मोम की तरह पित्रत पडती हैं। में अपवाद पर विवाद करना नहीं 
चाहता। हाँ, तो कालिदास की कविता के हल्केपन की तारीफ में जो 
आप दूर-दूर उडनेवाले है, वे उसकी गुरुता केसे समझ सकते है ? इसीलिए 
आलोचना-गन्थों ने कब्रिता को हमेशा सहदय-हृदय-संत्रेध ही कहा है । 
ओर तब भी कि को यह कहने का सम्पूर्ण अधिकार हे कि -- 

“कौन जान सका किसी के हृदय को ? 

सच नहीं होता सदा अनुमान है /” 
साहित्य में चाहे समाज की मृत्ति ही विराजमान रहती हो, कवि चाहे 
समाज का फ्रतनिधि ही हो, पर साहित्य-उच्च तथा प्रीड साहित्य कभी 
भी जन-साधारण की - सर्व समाज की वस्तु होने के लायक नहीं, क्योंकि 
साहित्य और समाज में जितना सामजस्य है, उतना ही भेद भी हे, 
साहित्य समाज से हमेशा उन्‍नत स्तर पर रहता है ' 

यदि कालिदास की कविता समाजवादियों की पारणा-सी केंकल 

सरल होती, तो जब्र संस्कृत के अहलेजवां लोग मं थे, न तो उसके अर्थ 
का अनर्थ किया जाता और न मल्लिनाथ की यह लिखने की जरूरत 
पड़ती-- 

“कालिदासम्य कविता दुव्यख्या-बिष-पम्रूच्छिता, 

एबा सशञ्जीघनी टीका तामदुयोज्जीवयिष्यति ।' 
ओर फिर उतने बड़े विद्वान टीक कार को इस नन्‍्हें से काम के लिए आत्म- 
प्रशसा करने की, जबर्दस्ती उसे पेंचदार या अत्यन्त दुरूह बताकर यह 
ग्सा पद्य लिखने की भी कोई आवश्यकता न होती-- 
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“कालिदासगिरां सारं॑ कालिदासः सरस्वती, 
चतुमंख्वो पथवा साक्षाद विदुनानये तु माद्ृशाः [” 
इसे केवल नम्नता-निदर्शन नहीं कहा जा सकता। कहना हास्यास्पद भी 
होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि ऊँची कविताएँ सब-सुगम नहीं 
होतीं, और यह भी कि सिई सादगी ही ऊँची कविताओं की पहचान नहीं 
ह्े। 
घण्ण-क्न्यास-कर्टा 
ः 
सुन्दर शरीर के भाध्यम से उदात्त आत्मा का अवतार अत्यन्त 
दुलभ है। कृष्ण की मोहिनी मूर्ति में ईश्कर की सकल-कलाओं का 
समावेश मानना सोौन्दर्योपासना का ऐसा ही आवेश है। सुन्दर भाषा ही 
कविता की शरीर-पुषत्रा है। भीतरी युणुं के सम्यक परिचय से वच्चित 
रहने पर भी वाग-सोन्दर्य्य अपनी ओर आक्प्ट किए बिना नहीं रहता । 
“ललित छवड्-लता-परिशालन- 
कोमलछ-मलय-समी रे, 
मधचुकर-निकर-कर स्वित-को फिल्‍ल- 
कृजित-कुञ्-कुटीरे ” 
सुन कर शायद ही कोई व्यक्ति व्याख्या के लिए अड़ा रहेगा । इसीलिए 
पपबन्धु' ने 'वासवदत्ता' में बताया हे-- 
“अविदित-गुणावि सत्कवि-भणित्ति: 
कर्णेषु चबमति मधचु-घराराम, 
अनश्विगत-परिमला :पि हि हरग्ति 
दृशं मालती माला ।! 
अन्तर्दर्शन से पहले मे उसी--काव्य के 'शरीर-स्रूप भाषा! गत सोन्दर्य्य॑, 
अथात्‌ वर्ण-विन्यास-कजा से यहाँ आरम्भ करता हूँ । 


वि त 


काव्य की भापा 'भारत्री! के शब्दों में प्सच-रगम्भीर-पदा' हो या 
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“जयदेतव' की उक्ति के अनुसार मबृर-कोमल-कान्त-पदावली” वाली, किन्तु 
उसे ०7०9० की अनुभूति के अनुरूप -४[( 8 ० ९॥6प्रश्ी] 0 
)375॥॥258 2ए९5 0 शा6ठ९, 7॥6 50प्राते ग्राप६ इ९टषा।) ज्षा। ९2०0 
(० (॥6 5९॥5८.”” होना ही चाहिए। मेरा खयाल है कि निराला जी ने 
अपनी कविताओं में अधिक से अधिक भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया 
है। वह कालिदास या बड सत्र्थ की भाषा की भाँति सरल या स्वाभाविक 
भेजे ही न हो, पर टेनिसन या भवभूति की भाषा के समान नाद-प्रघान' 
तो है ही । 
वह जत्र ओजस्वी छंद लिखते है, माइकेल ओर मिल्टन से भी 

आगे बढ़ते दीख पड़ते हैं, अपने अजब विद्य त्‌ प्रवाह और सजल-सेश्र-मन्द्र 
ध्वनि (5०णाव) के कारण। 'तुजसीदासा और राम की शक्तियृजा” 
उनकी इस शक्ति के उज्जल उदाहरण हैं। माइक्रेल या मिल्टन में यदि 
उद्दाम उद्वेग है तो निराला में ऑपी-तृफान; उनमें अगर बिजली की 
कडक है तो इनमें बज का निष्रोष ! 

'येअश्चू गाम के” आते ही भन में विचार, 

उद्धदंछ हो उठा शाक्ति-खेल-सागर अपार, 

हो श्वस्तित पवन-उनचास, पिता-पक्ष से तुमुल, 

एकत्र वक्ष पर बहा वाष्य को उड़ा अतुल, 

शत घूर्णावते, तरड् भड़ः उठते पहाड़, 

जल-राशि गाशि-जल पर लढ़ता खाता पछाड़, 

तोड़ता बन्ध-प्रतिसन्ध धरा, हो स्फीत-बश्ष, 

दिग्धिजय अर्थे प्रतिपन्‍ठ समर्थ बढ़ता समक्ष, 

शल-वायु-वेग-बल, डुबा अतल में देश-भाच, 

जकराशि विपुल मथ मिलता अनिल में महाराच, 


चज्ञाड़ु तेजघन बना पवन को, महाकाश 
पहुं चा, एकादश रुद्र छ्लुब्ध कर अट्ृहास |” 
- राम की शक्तिपूजा 
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मा हित्व-दणन 


समग्य 'पेराडाश्ज लॉस्ट” या “मेघनाद वध” में सन्तुलित भाव- 
थापषा के आवेग से उन्‍्मच इसके मृकाबले का ओजस्थी बन्द! मिलना 
मुश्किल है । 
“करना होगा यह तिमिर पार 
देखना सत्य का मिहिर द्वार 
बहना जीवन के प्रखर ज्वार में निश्चय, 
लड़ना विरोध से इन्द्र-समर 
रह सत्य-मार्ग पर स्थिर निर्भर 
जाना, भिन्‍न भी देह, निज घर नि:संशय । 
फल्मषोत्सार कचि के दुर्देम 
चेतनोम्मियों के प्राण प्रथम 
वह रुद्ध द्वार का छाया तम तरने को. 
करने को ज्ञानोद्धता प्रहार 
तोड़ने को विष्म-वज्जञ-ह्वार 
उमड़े भारत का प्रम अपार हरने को '” 
“-तुलसीदःस 
यह है निराला की आजखिनी, तेजखिनी अपनी वाणी। जेसी 
आवेगपूर्णा उद्भावनाएं, वेसी ही मेष्र-सन्द्र भाषा ! 
भादों के उमड़े काले आदलों में शरद्‌ के मू्य की कितनी ग्रखर ज्योति केद 
हैं; / केसी अग्नि-बीणा मे केसा आग का राग ?! 
में से ही वरणु-विन्यास-कला कहता हैँ। यह शब्द-कला 
अनुप्रास या यमकादि से विशेष वहुमुल्य है। यह कप्ट-क्लिप्ट या अधसम 
काव्य कह कर टाल देने की चीज नहीं । 
“एुले ते कुहरेंबु गद्ददनददुगोदावरीयारय.” 
यहाँ गकार या दकार के अनुग्रास मात्र के लिए कवि संवभूति ने 
“गद्गदनदद' नहीं लिखा है, प्रत्युत उसके इन्ही वर्णों ने गद्दर शक्द करती 
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निराला की काव्य-कला 


हुई गोदावरी की नीर-घार की साफ और सी वसत्रीर उतार दी है। 

“नजरुल इस्लाम” की अधिकांश काव्य-कृतियों में इस कला का 
प्रभु है। ओर निराला जी में तो ([॥6 50०पण्ाते ग्रापछन $९छ॥व 
९2॥० ६0 ६8८ 5८॥56' का सर्म प्रत्येक पद-विन्यास पर माल्मुूम किया जा 
सकता हे । 


अल झूम-कम सदु गरज-गग्ज घन-घोर, 
राग अमर अम्बर में भर निजञ्ञ रोग । 

५ र्‌ 

अरे घर के हफ, 


बरस तू बरस-यरस रख-धरार, 
पार ले चल तू मुझको, 
दिखा मुझको भी निज्ञ गजेन-सैरव संखार । 
उथल-पुथल कर हृदय मचा हलचल 
मेरे पागल बादुल ! यल रे चल 
धँसता दल-दल 
हँसता है नद्‌ खल खत -- 
बहता, कहता कुलकुछ-कलकल-कल्कत्य ! 
- परि्मिल” 
२-- मौन रही हार 
प्रिय-पथ पर चलती सब कहते श्ट गार ! 
कण-कण कर कड़ुण 
प्रिय किण-किण रच किड्लिणी 
रणन-रणन नू पुर उर लाज़ कोट रक्षिणी; 
ओर मुखर पायल स्थर करें बोर-बार 
प्रिय पथ पर चलती सब कहते श्एगार ! 
४. गीतिका” 
औ-- अस्ताचल रवधि जल छल-छल छवि 


२१ १६१ 
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स्तव्ध विश्व-कधि जीवन उन्मन, 
मन्द पच्रन बहली सुधि रह रह 
परिमल की कह कथा पुरातन ! 
--“गीतिका 
छ-- घोर शिशिर, इबा जग अस्थिर, 
तिमिर-तिमिर हो गए दिशा-पल, 
प्रति-सरड् पर खिंहर अड्भ भर, 
व्याकुछल तरुणी त्रणी चज्ञल ! 
5, हि गर्ल 
सोघ-शिखर पर प्राशल मनोहर 
कनकगात तुम अरूण चरण ध्रर, 
सरणि-लगणि पर उतर रही भर 
छनन्‍्द-श्रमर गुखित नोलोत्पल ' 
--“गीतिका 
५-- मधु ऋतु रात, मधुर अधरों की 
पी मचु खुध-बुध खो वी 
खुले अलक, मुंद गए पलक-दृत्छ 
ध्रम-सुर्च को हद हो ली '! 
--“गीतिका” 
प्रत्येक कविता के शब्द अपने नावों को आत्मनेत्र निवेदित कर रहे 
है। खुले दल की सुरभि आप अपनी पहचान- अपने कुसुम के रूप- 
नाम बता रही है । 
प्रथम पद-बन्ध के गाते समय ऐसा मालूम पड़ता है, जेसे सचमुच 
सामने के आसमान में बादल दल मभूम रहा, मड़ला रहा, गरज रहा हो; 
सचमृच ही कोश उन्‍्मद नद कल-कल कुल-कुल करता बह रहा हो ! 
इसमे टिनिसन' की -- 


क्र 
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[ लीगल ठएल' 50णाए ए३५७४, 
| ॥४6 5093795 जाते (९965 
[ एप्री)।2 470 ९१०0ए४४९2 9995, 
[ 3987079]6 67 ४76 [0९07)65 
॥)6 ]37007४. 

[ ॥37]2 ०7 ४॥6 060768 जिस प्रकार बरक' की अपनी ही 
बोली जान पड़ती है, उसी प्रकार का नाद-सोन्दय्य श्रसता दल-दल, 
हँसता है नद्‌ खल-खल, में मिलता है। नद की खल-खल' हँसी, 
कल-कल 'कह ते बहना अनमोल हे । 

दूसरे में, कह्कण-किक्षिसी और नूपुर की धुन सुन रुक-रुक कर 
डगमग पग रखती, सहृदय वधृ की मृस्ध आशड्भाओ से किसे सहानुभूति 
न होगी / करणा-कण,-किण-किण,-रणन-रणन की ध्वनि-तरज्ल मुखर 
आभूषणों की खुली बगावतें हें । 

तीसरे में, सन्ध्या-समय सय्ये के अस्ताचल पर पहुँचते ही एक 
अजीब उदासी, सन्नाटा छाया हुआ है, धीरे-धीरे बयार डोल रही है, पानी 
जेसे छल-छल” से रहा है। ऐसे स्तब्ध-उदास घृम्न-धूमिल वातावरण 
की स्टि करने में घ्रनिमय-- अस्ताचलछ गधि, जल छल-छछल छवि! पद 
किवन। सफले है / श्सके सामने शेली! की 

४] |) & छा ॥9५ छझवाता,'(6 ५टए ।५ ८९. 

बवुकालह एतए९३ गाल तिव्वादाएश विष शाते 8क्‍॥ !! 
या 'वड सवर्थ' की 

/[( ॥5 9 (ल्व्प्ताल6तप्ञ5 6एशााएं, ०१॥7 गाते ॥6९, 

तु ॥6 ॥0ए [6 85 तृर्णश 35 9 पा! 

]37290॥28५ जा] त0त079007; [॥6 फ0तत श्पा। 

5 शाजिताह तैठजा का ॥/5 व्वातुपाव ए, ? 


ये पंक्तियाँ प्रचुर-भाव-भरित रहने पर भी केसी सूनी-यूनी-ली लगती है / 
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साहि्य-दशन 


चौथे में, “प्रति-तरड्र पर सिध्दर अड्रः भर” या “सौध शिखर पर 


प्रात मनोहर, कनक गोत तुम अरुण चरण घर” पढ़ते समय जयदेव के- 
“निन्द्ति चन्दुनमिन्दु किरणमसुषिन्द्ति खेदमधीरम! या विद्यापति के-'काम 


फम्धु भरि कनक सम्भु परि ढारत सुरखरि-घारा' की सारी माधुरी मु ह 
में भर जाती है । 
ओर पॉचवे में, “खुले अलक, मुँद गए पलक दल्ह” प्रशय की 
खशबू-भमरी साँस से होले-होले हिलती मोती की ललित लड़ी की तरह 
अपनी शज्जार-धषमा को स्फुट कर रहा है । 
ऐसे शब्दों के सञअयन में, सुयुग्फन में कितनी तन्‍्मयता, कितनी 
बारीकी है-यह कवि के साथ एकतान होकर आप अनुभव करना चाहिए । 
कहीं ओज, कहीं माधुर्ये, कहीं शुज्ञार ओर कहीं कारुएय की यह सर्वत्र 
सफल सृष्टि कबि की कितनी सच्ची साधना की परिचायिका है--यह भी 
निष्पन्ष भाव से विचार करना चाहिए। मैंने उदाहरणों मे इसीलिए 
विविवता का आश्रय लिया है। ओज आर साधूर्य्य का तो निराला जी ने 
समान-रूप से सज्जन किया हे -जैसे श्रल्ारिक और दाशनिक भावों का । 
इसके प्रभाणाथ सिर्फ "जागो फिर एकबार! की दोरुखी तसबीर देखना भी 
काफी होगा। “माधुर्य्य की स्फृर्ति में” कवि कहता है-- 
“प्यारे ! जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें 
अरूण-पंख तरुण-किरण 
खड़ी खोल, रही द्वार, 
जागो फिर एक बार ! 
आँखें अलियों-सी किस मधु की गलियों में फँसीं 
बंद कर पाँखें ? 
पी रही हैं मु मौन ? 
अथवा सोई कमल-फोरकों में ? 
--बँद हो गहा गश्जार ? 
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जागो किर पक बार ! 
ओर दूतरी बार “ओज की ज्योति में” जगाता है-- 
“समर में अमर कर प्राण 
गान गाए महासिन्थु से 
सिन्धु - नद-तीर - घासी, 
सेन्धथ तुरड्जों पर 
चतुरड्-चमसू-सग 
- सघा-सचा लोख पर एक को यढाऊंँगा 
गोधिन्द सिह निज नाम जब कहाऊँगा! 
किसने सुनाया यह घीर-जन-मोहन 
अति भरघ संग्राम राग ? 
फाग का खेला रण बारहों महीनों में ? 
होरों की माँद में आया है आज़ स्यार ! 
जागो फिर एक बार ! 
एक ओर से सुकूगार शड्भार का सुन्दर रंगीन चित्र देता है-- 
“अस्ताचल ढले रचि, 
शशि-छवि विभाषरी में चि6त्रित हुई है देख, 
यामिनी-गन्धा जगी, 
पकटक सकोर-फोर दर्शन-प्रिय 
आशाओं-भरी, मौन भाषा--बहु-भांधमयी, 
हेर रही चन्द्र को चाघ से, 
शिशिर-भार-व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुप, 
आया कलियों में मधुर 
मद-उर-योधन-उभार 
जागो किर एक यार ! 
दूसरी तरफ से दर्शन का सूख्योंज्ज्वल प्रकाश दिखलाता है-- 
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सल्‌ श्री अकाल 
भाल-अनल धक-ध्रक कर जला, 

भस्म हो गया था काल 

तीनों गुण, ताप त्रय 

अभय हो गए थे तुम 

मत्युज़्य व्योमकेश के समान 

अम्ृत-सन्तान तोत्र भेद कर सप्तावरण मरण-लोक 
पहुँचे थे वहाँ, जहाँ आसन है सहम्पार ! 
जागो किर एक बार !! 
यह द्विविधर निर्माण प्रिय-प्रवास” और “चोखे चोपदे” की भाषा 
की तरह केवल द्विक्षिधा में डाल देनेवाला नहीं. रस-सिद्ध कवि के शाब्दिक 
तथा आर्थिक सन्तुलन; साहित्य तथा दशशन के सम-स्थान पर समान 
अधिफार-एक शच सें महाऊविल का त्यब्जक है । 
(२) 
परण्डितराज जगन्नाथ ने छुन्दोबन्धन में लयमय विश्राम दे-देकर 

रबर-व्यजनों की आवर्त्तमयी एक ऐसी कलोल-ध्वनि दी 8, जिससे उनके 
काव्योद्यान में हमेशा मधूमास कोयल की कूक ओर भोरे का यंजार भरता 
रहा है। गेरा यह अभिषाय नहीं कि वेसे नाद-सीन्दर्य्य पर उनसे पहले 
या बाद के अन्य कवियों ने हष्टिपात किया ही नहीं किन्‍त उन्हों ने अपनी 
समस्त रुचिर रचनाओं के भीतर उसे गौरव देकर उसके सल्लीत-साधृय्थ या 
अड्र-मक्नि के प्रति जो अपना आन्तरिक आग्रह प्रकट किया >, इसलिए में 
उन्हें ही इस यच्टम-सोन्दय्य का पहला पारसी मानता हूँ । वसा शब्द-बन्ध 
भावों को संवार कर उन्हें ओर अधिक स्पष्ट तथा आकर्षक बना देता है । 
में उसे महज अनुप्रास न कह कर सौन्दर्य ही के अम्बुधि की स्वर्शाम तरब्ज 
कहूँँगा, यों रूप में हाउ-चाम की तरह वह भी शब्दों की आवृत्ति या ८एा) 
के अतिरिक्त ओर कुड नहीं | | 


छ्च्थित 
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“अमन्द-मिलदिन्दिरि निखिल-मा'ुरी-मन्दिरे 

मुकुन्द-मुख-चन्दिरे चिरमिंदं चकोरायताम्‌ |” 
>< >< >< 

“कलिन्द-नग-नन्दिनी-तट-खुरद्र मालसम्बिनी 

मदीय-मति-चुम्विनी भवतु का5पि कादस्बिनी ।” 
ञ< ५८ >< 


“तावत्की किछ ! विरखसान 
यापय दिवसान्‌ वनानन्‍्तरे निवसन 


याचन्मिल्दलिमाल: 
फा5पि रसालः समुल॒सति ! 
२८ २५ ९ 
“'चिलोट्डानीरं तव ज़ननि तीर श्रितवताम्‌ ।” इत्यादि । 
इनमें “इन्दिरें' के स्वल्प-विराम के अनन्तर 'मन्दिरें' ओर “चन्दिरे! की 
आवत्ति-न; नन्‍न्दिनी! के श्रवण-सुखद उचारण करने पर “लम्बिनी! 
“चुम्बिनी' ओर कादम्बिनी! का सरस सब्लीत; 'विससान्‌! के बाद (दिवसान्‌” 
अलिमालः! के पश्चात्‌ 'रसाल? का रसना-रसाल अपर-स्पर्श। और 
वानीर' के साथ 'तीरें' का घीर-मिलन सह्ृदयों के लिए विशेपतया ग्रमोद- 
प्रद हैँ । 
ऐसे आतवत्ता का सुन्दर उपयोग >]७0॥॥९ए ने भी अपने ("०७० 
में किया है -- 
अ४[ [7 छा 580 छला5ड 07 एी6€ एतव5ताए (0एटा53!! 
& [+70770 7५ ए्ा25 गाल घोवारला 6 तेटफ५ विता एवोटा? 


यहां भी शावर्स! ओर फ्लावर्स', 'शेकेन' और व'िफ्रेन! में :व्सी ही 
सब्नीत-माघुरी मिलती हैे। तुलसीदास, रखीन्द्रनाथ प्रश्नति महान से 
महत्तर कवियों से भी यह कजा अछूती नहीं रही है । किन्तु निरालाजी 
ने तो अपनी समस्त कमनीय कृतियों में इसकी प्रतिष्ठा की ६४ -- 

(क) “यौवन को माया-सा आया 
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साहित्य-दरशोन 


मोहन का सम्मोहन ध्यान” 


><्‌ रद ८ 
“किस विनोद की तबित गोद में” 
८ ८ ८ भ्ट्‌ 


“कह, सोया किस खंजन-वन में 
उन नयनों का अंजन-शग ?”? 
944 ८ ८ 
“चमक रहे अब किन तारों में 
उन हारों के मुक्ता-हीर ?” 
+ + + 
(ख) “जग के रंगमंच की संगिनि” 
+- + +- 
“प्रिय स्व॒तन्त्र रव अम्ठत मन्त्र नव” 
“चहाँ स्नेह्ट की प्रतनु देह की बिता गेह की बैठी द्वतन” 
>< >< >< 





(परिमल ) 


“कार अन्ध उर के बन्धन स्तर” 
* 2 |; जद 


“बज्ञे सज्जे उर के इस सुर के सब तार !” 
“चर्ण गन्ध घर मधु मर-ग्द भर”? 





|्८ 2८ 2५ 
“नील डोर का हिंडोर चढ़ी-पेंग रहता ।” (गीतिका) 
८ 4 ध्ञु 
(ग) “अन्ध-प्रगति-बन्ध, किया 
सिन्धु -को प्रयाण,” 
+ ने रन 
“लूता-कुड्ज में मधप-पुष्ज के गुन-गुन-गुन-ग़ुह्जन में? 
+ + र+ जा: 


“ह्याम तन, भर बेँधा यौचन, 
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निराला की काव्य-कला 


रे 99 
नत नयन, प्रिम-कमं-रत मन 
जद 7८ भर 
४ जप 
“जुसे पार कर क्षार सागर 
अप्सरा खुघर 
सिक्त-तन-केश, शन लहरों पर 
काँपती विश्व के चकित द्वश्य के दशन-शर ।” 
ः + + 
में जीण -साज बहु-छिद्र आज, 
तुम सुदल सुरंग सुधास सुमन ।” 


9८ ५८ भ८ 
-- (अनामिका) 


विशेष विवरण की आवश्यकता नहीं, स्वय॑ पढ़कर ऐसे छुन्द-बन्द 
की विशेषता उच्चारण की युकरता और मिठास के द्वारा अनुभूत हो 
सकती है। में अपनी ओर से इतना 'ही कहना पर्य्याप्त समझता हूँ 
कि यहाँ इस जिस वर्ण-विन्यास-कना पर निख रहा हैं, वह अशाखरीय 
नहीं है। महाकवियों ने “शब्दा्था ना तुलाधताबिव”--शब्द और 
अर्थ को बरावर पेमाने पर तोला है। उन्होंने शब्द सौन्दय्य को तरह 
देनेवाले के लिए महत्त-प्रदशन न कर लिखा हे--“शब्दा्थो सत्कविरिष 
हयं विद्वानपेक्षते ” यानी सत्कति शब्द और अर्थ दोनों की अपेक्षा 
समानरूप से करता है। “रसणीयार्थप्रतिपादकः शब्द: काव्यम” 
का विशकलन करते समय स्वयं परिडतराज ने “काव्य॑ श्रतम्‌ , अर्थों न 
ज्ञोत:” उदाहरण देकर शब्द की महत्ता प्रकट की है। जब श्रवरणमात्र 
पे किसी शब्दावली को काव्य कहा जा सकता है, तो निश्चय ही उसमें 
ओज, माधुय्य॑, सन्तुजन, संगीत रहने चाहिएँ । 

“वक्रोक्कि-जीवितम्‌” के रचयिता कुन्तल ने इस कला को “वर्ण- 
विन्यास-बक्रता' कहा है। उन्होंने लिखा हे- 

'एकों द्वी बहयो चर्णा बध्यमानाः पुनः पुनः 
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साहित्य-द्शन 


स्थल्पान्तरा स्त्रिधा प्रोक्ता वर्ण-विन्यास-चक्रता 
वर्गान्‍्तयोगिन: स्पशां: द्विसक्तार तलनोदय: 
शिप्राश्चन दिसंयुक्ता: प्रस्तुतो चिन्यशो भिन: 
क्वचिदव्ययधाने5षपि मनोहारिनिबन्धना 


सा स्वराणामसारूप्यात्परां पृष्णाति घक्रताम्‌ |” 
-छितोयोन्मेथे 


ऊपर जिन अनेक उदाहरणों मे मेने इस कला के वेशिष्टय या 
बारीकी की ओर सक्षेष मेँ संकेत किया है, वहाँ यू जते हुए श्र ति-सुखद 
शब्द भात्रों के आवरण नहीं, आभमरणा हैं । 
काव्य की भापा ओजखिनी हो या मधुर, किन्तु उसे सुन्दर तो 
दान। ही चाहिए। निरालाजी ने सुन्दर से सुन्दरतर भाषा के नमूने 
हिन्दी को दिए हें टी उ्ः 
“ज़्गिल जीवन नद में तिर तिर 
इब जाती हो तुम चुपचाप 
सतत द्वुत-गति-मयि अयि किर-फिर 
उभर करती हो प्रेमालाप !” 
>< ८ २५ 
“देख दिव्य छाव लोचन हारे। 
रूप अतन्द्र, चन्द्र मुख्य, श्रम रूणि, 
पलक तरल तम म्उग-द्वग-तारे |” 
3 
भारतीय समीक्षा-पद्धति के अनुसार ध्वनि कब्रिता की आत्मा कह- 
लाती हे। जिसके काव्य में जितनी ही अधिक ध्वनि-ग्रवणता होगी, 
वह उतना है| महान कवि माना जायगा। आवचार्य्य आनन्दवद्ध न 
का कहना है-- 
“सरस्वती स्वाद तदर्थचस्तु 
निःस्यन्दमाना महतां कवीनाम 
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निराला की कांब्य कला 


अलोकसामान्यम भिव्यनक्ति 
प्रतिस्फुरन्त प्रतिभा-विशेषम्त 
“-ध्वन्यालोके 
ध्वनि का मम मालूम किए बोर शच्दों की कीमत समर में नहीं आ 
सकती । और जिसने शब्दों की कीय्रत नहीं जानी, आँधी की तरह 
एक की जगह ग्यारह शब्दों को उड़ाया किया, वह जनता का ग्रतिनिधि 
कबि होकर भी सत्साहित्य की दृष्टि से नगर्य ही रहेगा। आज बाजार 
में जिस प्रकार क्री कविताएँ गाजर-मुली की तरह टछ्के सेर बिक रही हैं, 
उनमें ध्वनि-तस्र का नाम तक नदारद है। उनफे सिद्धहस्त रचथिता 
इस व्यर्थ पदार्थ! की जिन्नासा भी नहीं रखते । मजाक यह कि उलटे 
वे ही ध्वनि-प्रवण गभीर काव्य लिखनेवालों को कृत्रिम कह कर अपनी 
और 360॥ 066 होने का इशारा करते हैं। अस्तु। यहाँ में 
निराला जी क॑, साथंक शब्दों का चरितार्थ प्रयोग करनेवाली अन्तहए्टि 
के कूद नग्न) पेश कर रहा हूँ। सह्ददय पाठक देखें, उन शब्दों से 
भावों को क्रितना उत्कर्प, कितना प्रकर्ष प्राप्त हुआ है ! 
$--“सखी नीग्वता के कंधे पर डाछे बाँह 
छोह-सी अम्बर पथ से चली .” 
“-'सन्ध्या कुमारी 
५--“डोलती नाथ, प्रस्वश् है धार, 
संभालो जीवन-खेवन-हार !” 
--खेधा! 
३- “ऐ जअिलोकजित्‌ इन्द्र-धलनुधेर” 
४--“आ न्न मिटेगी व्याकुल श्यामा के अधरों की प्यास ।”? 


--“घादत्ल” 


७५--“क्मों हमारे ही लिए वे मौन हें 


पथिक, वे कोमल कुसुम हैं ?-कौन हैं ?' 
- नयन! 
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साहित्य-दर्शन 


३५ 


इत्यादि। पहले पद्म में 'नीरवता की सखी' शब्द सन्ध्या-कुमारी” की 
ग्रशान्त ग्रकृते व्यक्त कर रहा है. और “कुमारीत्व!' भी । महत्कुल 
( वल्कि स्वर्गल्लोग ) की बाजिका होने के कारण वह प्रकृति से गम्भीर 
है, तभी उसने शान्ति! को सखी बनाया हे / और फिर चूँकि कुमारी 
है, उसे किसी सखी की भी जरूर जरूरत हुईं । 

कन्धे पर डाले वॉह' कहने से उसका 'नवयोवनाल” प्रतीत होता 
है। तभी तो वह सखी के कन्धे से कन्ध्रा जोड़े, लिपटी-लिपटी-सी चल 
रही हे, ओर तभी तो उसमें शेशव-सजभम चपलता की आओप्रेज्ञा यास्‍्तरीय्य 
गरिया ही अधिक है। दछॉह-सो' कइने से यह ज्ञात होता है कि वह 
कितनी तन्त्रड्ी तथा सुकृधार है / एक कुमारी के लिए सुकुमारी होना 
सहज स्वाभाविक है । इसीलिए वद्टध अक्रेली चल भी तो नहीं रही, 
सखी के कन्ध पर बाँह डाये हुए & ? 

“अम्बर-पथ से चली! से उसका 'परी' ह्ाना प्रतीत होता है । 
जिस रीति से तह आसवान से उतर रही है, वह मानुषी हो ही नहीं 
सकती । फिट अम्बर-पथ्र! शब्द उसके चरणो-तलवों की कोमलत। 
भी बतलाता हे। वह जेसे सूखी जमीन पर चलने के लायक नहीं, 
सिर्फ अम्बर-पथ से ही चल सकती है। एक बात और । आकाश का 
पय्योयवाची कोई भी अन्य शब्द यहाँ उतना नहीं फत्र सकता, जितना 
अम्बर' शब्द , ऐसा लगता है, जैसे वह घनी-रुई-वाले, सफेद, मुलायम 
गलीचेदार ( अम्बर ) रास्ते से चली हे । 

“गीतिका! के 

“शम्बर-पथ से मसनन्‍्धथर खन्‍्ध्या एयामा 
उतर रहा प्रथ्वी पर कोमलछ-पद्‌ भार .” 
में भी इसी भाव की रक्षा की गई है। इसी प्रकार 'रे कुछ न छुआ तो 
क्या' वाले गीत में -- 
“घतब छाया! से छाया, 
नभ॒ नोतद्ा दिखलाया” 


१७२ 


निराला को काव्य-कब्ठा 


कह कर 'नभ” शब्द की कीमत जाहिर की गईं हे । वहां पर 
अम्बर या व्योम शब्द सपयुक्त नहीं हो सकता था। कारण, नभ! ऐसा 
श्रीहीन मात्ुम पड़ता है, जेसे सचमुच ही उसकी चमक (भा) छीन ली 
गई हे! । इसीलिए तो वह्द नीला-नीला दिखलाई पड़ता है ! 
दूसरे में--'जीवन-स्वेचन-हार!' का जीवन शब्द इतना अधिक 
जीवन रखता है कि कोई भी दूसरा ग्रतिशच्द उसका मुकाबला नहीं कर 
सकती । इसे प्रकार गीतिका' के - 
“गरजञित जीवन - भरना 
उद्ं एय---पार पथ करना”! 
या 'अनामिका'के -- 
“पथ पर मेरा जीवन भर दो, 
बादत्ठ हैं अनन्त अम्बर के, 
बरस सल्ित्टि गति ऊम्मिल कर दो 
में जीवन! का सजीव सुग्रयोग किया गया है। इसे 'शलेपालक्डार ' मात्र 
कह कर नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि यही तो छदय से आश्लेष करने 
बाला साज्ञात्‌ जीवन (प्राण ) हैं, बाहरी चटक-मटक के लिए अलड्डार 
मात्र नहीं । 
तीसरे और चौथे सें बादल पर अज्ुन का सुरूप रूपक खड़ा 
कर “ब्िल्छोकजिल इन्द्र घनुंघर” विशेषण दिया गया है। कबरि कहना 
चाहता है कि अमन ने कठिन तपरया के बाद जिलोक-विजयी इन्द्र का 
घनष प्राप्त कर अब श्यामा ( द्रीपदी ) के अघरो की प्यास मिटाने के 
लिए लीटा आ रहा श | 
यह वही श्यामा है जो उसके प्रस्थान के समय खुल कर रो भी 
ने सक्री थी, ऑयुओं को अमज्ल की निशानी समझ रही थ्री। और 
यह वही श्यामा है जिसकी एक चितवन को, ऑयुओ की मुसकान से 
गीली चितवन को अर्जुन पाधेय की तरह लेकर चलना था । 
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साहित्य-दर्शेन 


[ कवि भारत्रे ने उस समय की कैसी साफ तसवीर दी है-- 

“तुषार-लेखाकु लितोत्पलाभे (पडुज़-कोष ओस-कन जसे) 

पर्यक्ष णी मड़ूल-भजु-भोरुः 

अगूढ-भावा5पि यिलोकने सा 

न लोचने मीलयित्‌॑ धिघेद्द 

अक्कृश्रिम-प्रेमरसामिरामं 

गमापित॑ द्ृष्टि-बिलो भि द्वष्टम, 

मनः प्रसादाखलिना निकारम 

जग्राह पाथेयमिवेन्द्रसन: ।] 
रूपक भी बादल पर है, जो सचमुच इन्द्र-घनुष घारण किए हुए है, सचमुच 
ही जो श्यामा (प्री) की प्यास मिटाने के लिए आया हैं। और 
“प्यामा'' से भी ज्यादा फव्रीला तो यहों यास"” है, जो प्राकृतिक सत्य 
की हेसियत से भी वस्तुतः पानी लिए हुए के प्रति है । 

आर पांचवे में-“कोौन हैं”! शब्द का मूल्य कौन दे सकता हैं ? 
पथ्ििक से नयन कहना चाहते हैं कि अगर वे (जिनके लिए वह ग्री'म, 
वर्षा, शीत के दिन गिन। रहें हैं, कृपुम युक्रुमार नहीं, तो पत्थर-दिल जरूर 
होंगे ? पर वह ऐसा कहें कैसे, कितनी जबरदस्त ममता है उन पर /! इसी 
पुन्दर, सुगभीर भाव को कवि कोन हैं” कहकर बतला रहा है | इसी 
प,्रकार-- 
“सोडय दृम्मघृतव॒तः प्रियतमे कर्स किमप्युद्यत: ।”' 
में “किमपि'' शब्द के द्वारा वहुमुल्य भात्र की स्फूर्चि हुईं है । 
जब उदयन को यह कहा राया कि पद्मावती का पाखिग्रह्ण किए 

बिना उन्हें उनकी प्रियतमा वासवदत्ता नहीं मिलने की, तब उसे पाने की, 
आकुल उत्कण्ठा ही से जेसे उन्होंने व्याह के वचन दे दिए । पर वासबदत्ता 
के प्रति अपने खुले दिल के उमड़ते हुए प्यार की युध आते ही वह हैरान 


किक 


हो गए। सोचने लगे, नए व्याह के लिए भकटपट हामी भरकर उन्होंने 
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प्यार की केसी सच्ची पहचान बताई / ऐसे ही अन्‍न्तद्गन्द्र के समय उन्होंने 
उपय्यु क्व पंक्ति कही है-“प्रिय ! तुम्हारे परम प्रेम का दम्भ करनेवाला 
में आज कुछ ('किसपि! जो महापाप से भी बढ़कर होने के सबब जैसे जबान 
पर लाने के लायक नहीं) और हीं करने को उतारू हो गया हूँ ।”? 
जो हृदय की बेदना बहुत-बहुत भावों से भी नहीं व्यक्त हो सकती 
थी, उसे ही युप्रयुक्त एक शब्द - 'किमपि 'सुस्पष्ट कर रहा है। इस कला 
का नाम कुन्तक ने 'संत्रतिकक्ता' बतलाया है। “कोन हैं” सें भी निश्चय 
ही इसी का प्रदर्शन हुआ है । 
'प्रसाद' जी का एक प्रशंसित गीत है :--- 

“बीती विभाषरो ज्ञागरी 

अम्बर-पनघट पर डुबा रही 

सलागा-घट ऊषा नागरी ।” 
इसमें सृखद पर्दों का कोमल कलरव है। उषा नागरी' का गगन के 
पनघट पर तारा रूपी घट डुबाना कमाल का चित्र है। फिर 'समैरव! राय 
का यह मधुर रूप भी कम प्रशंसनीय नहीं। पर जहाँ तक उपस्युक्त 
अन्वर्थ-शब्द-प्रयोग की कला का सम्बन्ध है, यह उस सुषमा से वश्चित ही 
है। कारण, “विभावरी' “अम्बर' आदि शब्द सार्थक नहीं, केवल उच्चारण 
संगीत की संगति के लिए आए हुए हैं। इसके साथ निराला जी का एक 
गीत देखें - 

“यामिनी जागी 

अलस पहछ्चज़-द्रग अरुण, 

मुख तरुण अनुरागी ।” 
इसमें शब्द-संगीत तो ग्रीत करने वाला है ही, अर्थ-गाम्मीय्य भी वरेश्य है। 
एक शब्द है यामिनी!। इसका अर्थ होता है प्रहरोंवाली । बताया 
जा रहा है कि उसे (प्रेयसी को) 'वह' रात जगकर बितानी पड़ी है, जिसके 
प्रहर-प्रहर पहाड़ हो रहे थे। अत्र प्रातःकाल उसके पह्ुुज-हग अरुण 
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तथा अलस हूें। रहे हैं, जिनमें ग्रिय (तरुण) के मृख-दर्शन का अनुराग 
भरा हुआ है । 

एक तो बे रात भर (जिसके प्रति ग्रहर पर उसका ध्यान रहा है । यह 
प्रहर भी त्तण-त्षण, पल पल का उपलक्षण मात्र हे |) जगने के कारण 
लाल थे ही, फिर उनमे ग्रिय का राग भी मरा है, जैसे इसलिए उनकी 
ललाई ओर गादी हो गई है ! 

इसके अतिरिक्त रूपक मे खाभाविक सत्य है। रात बिताने के वाद 
प्रातःकाल पंकज अरुण (सर्य) के तरुण-मुख के अनुराग हों।ते ही है । 

दूसय शब्द है पहुज' । यह इक्कित करता है कि इस समय 
उसकी ओंखें ऋचिन्द!' या इन्दीवर' नहीं, 'पड़ुज! हो रही है । वह 
वाप्प-ऋलुपित या अश्व सड्डिल होने के कारण कमल की नहीं, पह्ुंज की 
प्रभावाली दीख रही है। क्या अखिन्द' या इन्दीवर! शस भसात्र का 
व्यक्क कर सकता था £ 

तीसरा शद्द अरुण' और चोथा अनुरागी! है। यहों रक्त 
या मी! कड़ने से जो विद्र पता आती, वह कब्यनेकगम्य है । 

इस प्रकार सार्थक शब्दों की उज्जल वृतलिका से काव्य-मावना की 
जो तसबीर तंथार हाती है, उसे कटप्ट देख लेने या 6रला ।७०+% करने 
से केसे काम चल सकता हैं / 

सोने का पानों या (गौनों देखकर खरीदी जानवाली तसवीर नन्‍्दलाल 
बोस या अवनीद्धनाथ के घृधले-सटमेल पेंसिल स्क्रेच से मुकाबला करने 
की चीज नहीं । पंतजनेस और निराला की सुल्नना कशी सजत्र की 
सम है 

( £ ) 
निरालाजी ने सर्भी रसों से कविताएँ लिखी है, और सव्वत्र रसानु- 
॒ १ 

लारिणी भाप का प्रयोग कर यह अच्छी तरह दरसा दिया है कि शब्द- 
संकलन-कल] में वह अपना सानी नहीं रखते। जहाँ भाषा का ओज 
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भावों की तेजस्विता का व्यज्ञक नहीं, वहाँ भरसक उन्होंने उन्मद पदों 
का प्रयोग नहीं किया। समस्तन-शब्दों द्वारा ओजः-सष्टि करने की रूदि 
के भी वह कायल नहीं हैँ। कवि की आन्तरिक शक्ति फे बिना पदों में 
बिदूयुदू गति आ नहीं सकती । निरालाजी कोष के जकड़े शब्दों को 
अपनी शान से शान चढ़ा, जगमगा कर प्रयोग में लाए हैं। इसीलिए 
उनके समस्त और असमस्त-दोनों प्रकार के पद अपने सहज ओजस्वी 
स्वरूप में दीख पड़ते हें । 
समस्त पद-- 
रधच-लाधघव ,-- राचण-धारण,-- गत-युग्म -प्रहर 
डद्धत लड्गपति-मद्दित-कपि-दलबछ-बिस्तर 
असमस्त-पद- 
लोटे युग दर, गाश्षस-पदतल पृथ्बी टलमत 
बिच महोल्लास से बार-बार आकाश घिकल 
>गराम की शक्ति पूजा 
भयानक चित्र में, दिशाकाश को कॉँपाते हुए ओजस्वी शब्दों का 
यह 'स्टेंजा' भी कितना उज्ज्वल, कितना उदात्त उतरा है /-- 
नमोगल-दल-बल के जलद यान 
दृ्षित-पद्‌ डन्‍्मद नद॒ पठान 
हैं बहा रहे दिग्देश शान, शर खर तर 
इडाया ऊपर श्रन अन्चधकार 
टूटता चञ्ञष दह दुनिवार 
नीचे प्लाघन की प्रलय-धार ध्वनि हर-हर ।"' 
तुललीदास 
इसमें तुलसीदास के समय की भारतवर्ष की स्थिति का संक्तित 
वर्णन है--चढ़ी हुई मोगलों की सेना बादल की तरह है; जमीन पर 
पठान लोग जैसे दर्प से बहते हुए नद हैं। वे ऐसी तीर-जैसी प्रखरतर 
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गाते से यहाँ के लोगों के दिया ओर देश के ज्ञान को बहा रहे हैं। इस 
प्रकार उपर गहरा ऑधेरा छाया हुआ है और न रोका जानेवाला वज् 
टूटता है, नीचे ( पठानों द्वारा ) बाद की प्रतय की घारा बह रही हैं, 
'हर-हर' ( हरण कर, हरण कर ) की नि जा रही है । 

निराला के अलावा इस युग का और कोनसा कवि हिन्दी-कबिता 
की आत्मा ही नहीं, अज्जबष्टि को भी इतना प्रो. तथा सवल बना 
सका है ? हे 

भाष्रां का तौरतम्य 

थावों का अनिन्‍्दय संन्दिर्य्य, आन्तरिक उल्जास ककृतिपर्ण 
सुललित शाददों के सफल बना सकता है। यदि रमणीयता शब्दों ही 
भर में रही, थात उनके आनृपालिक न हुट तो उस काव्य की तुलना उस 
बाचाल व्यक्ति से की जा सकता है, जो बोलता तो चूत है, पर करता 
कुड भी नहीं। यानी गरजता भर है, बसता की नहीं, शरत्कम्ल के 
बादल-सा ». । सुन्दर से सन्दर सावों को प्रकार करने के लिए सन्दर से 
सन्दर शब्द उपकरणगात्र है। शकच्दों की यहीं तक वास्तविक ग्रशंसा है. 
यहीं तक सडझलता है । हूप साएर शब्दों के द्वारा सन्दर भात्रों की 
अ'भव्यक्ति पसद करते है, परश्सम सन्देह नड्ी कि हमारा लक्ष्य मार्वों 
का सनना ही ह'ता है ।. 

“यत्राक्ृतिस्तत्र गुण। चसन्ति ।” किन्तु आकृतिसात्र का 'युणाः! 
रू से ग्रहण करना ठीक़ नहीं। इसीलिर आचार्य्यों ने कह! हे - 
शच्दार्थीं सकती काव्यम्‌ ।! निरालाजी का वर्ण-विन्यात जितना सफल- 
निमेन है, भावों का तारतम्य भी उतना ही सजल । 

अगर ऊँची उड़ान लेनेबाला ही कवि कहलाता ते ध॒स्घू वर्गेरह 
को कवित के दायरे के चारों आर मेंइलाने के लिए छोड़, चील वगैरह 
पंछी कनी ते महाकवि पद पर प्रतिष्ठित होते। और यदि युद्रदर्शित। 
ही काव्य-कला का मापक-यन्त्र होती तो निःसन्देह जटायु के वंशन 
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सवंश्र 8 कलाकार सिद्ध होते। मतलब यह कि चिड़ियों से बढ़कर जल- 
चर या थलचर कभी कवि होने का दावा नहीं कर सके, विशेषत: 
'छायावाद' का सवाल सासने आने पर; क्योंक्रि विहग-बन्द अनादि काल 
से अनन्त-पथ-पथिक' होने की सचाई पेश कर सकते हैं। तो क्या 
ककित्व का सारा रहस्य इसी चिड़िया हेने में है ? 

आर्ये-समाजी और आगस्य-धम्मियों में यह विवाद कभी नहीं होता 
कि थे दोना बेदी के अतुगानी नहीं हैं। पर सत्र के अनन्तर उनमें 
इतना अन्तर अवश्य रह जाता है कि एक ही मंत्र पर वे दोनों अलग- 
अलग राग अलापने हैं। वह सी शझ्डूर या रामानुज की भॉति नहीं, 
सूर या कीर की अपार सक्ति ओर ज्ञान-घार की पारदर्शिता के समान 
भी नहीं, महज ढोल और दालक की तरह। इनमें कोन अर्थ और 
कोन अनथ करता है यह करना खतरे से खाली नही | हॉ, तो चील 
ने ऊंची उड़ान लेने के भाद आज तक कोन सा विश्वजनीन सन्देश विश्व 
की सनाया, या विश्त्र उससे निकट स्िध्यत्‌ में सुनने की आशा रखता 
है. यही समकना होगा; और जटायुबशी दृर्तर प्रदेश से किस वस्तु का 
निरीक्षण करता है, इसका भी निरीक्त करना होगा । उत्पतन और 
दर्शन की इसी विभिनज्ञता ने एक को पंकछी और दूसरे को कलाकार बनाया 
है। योंसी कल्पना की ऑर्ये और उसके पर अय्तक नहीं नजर आए, 
पर उसकी जेची उड़ान को यक्त्म-हष्टि वालों ने निहाल हो-होकर देगा 
हे। मतलब यह कि केवल उड़ान बरने या अशुन्वीक्षणु-यन्‍्त्र को 
मात करनेतरानी करामाती पोखोंवाली ऑखों की बदौलत कोड़े चिड़िया 
ते। आसानी से बन सकता है पर कवि हर्यिज नहीं। आर उत्पतन या 
दृष्टि की उपयुक्त शक्ति के अनुपात से प्राप्त प्रोढि का ग्रकृष मनृष्य को 
विद्वान, अधिक से अधिक कवि भी बना दे सकता है, पर महाकति 
नहीं; महाविद्वान्‌ भी नहीं, कारण, देखकर लिखी चीजें चाह जितनी 
खूउमूरत हैं; तोते की टें-टें वाली बिद्बत्ता चाहे जितनी भी व्यापक द्वो, 
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पढ जीवित कदापि नहीं। जीवन तथा प्रकृति के वाद्य और अन्तर 
सोन्दर्य्य की अनुभूतियाँ वास्तविक विद्धता की विभूतियाँ हैं। फ़लतः एक 
महाककि के लिए कल्पनाएँ, अनुभूतियाँ-ओर उनके ओचित्य-अनौचित्य, 
उपादेयता-अ्नुपादयता आदि का संयम, विवेक, विभेद करनेवाली प्रयोगो- 
न्मुखी विद्वता - सब अपेक्षित हैं। मैं जानता हैँ कि इन तीनों गुरों का 
सामा जस्यपूर्ण समिश्रण ( जबा0700५ (ता्राबांणा ) पहुत 
कम देखने को मिलता हे। कालिदास की उक्ि है कि गुण-राशि के 
एकत्र राशिकरण में विधाता की कृपण॒ता विख्यात है -'प्रायण स्लामग्र यविधरौ 
गुणानां पराडमुखी चविश्विखज: प्रवृत्ति:।! पर यह किचार भी तो 
सर्व-बादि-सम्मत है कि !महाकबि होना सर्व-सुलम नहीं। “येनास्मिश्नति- 
विवित्रक विपरम्परावाहिनि संखारे कालिदासप्रभतयो द्वित्रा पश्चयां वा 
महाकवय इति गण्यन्ते ।” इसपिलिये राशि-राशि कब्रियों के बीच भी 
दो ही चार, कालिदास आदि, महाकवि कहे जाते हैं । 

आज हिन्दी के असंख्य नवीन कवियों में जो दो-चार महाक्राति 
कहलाने के योग्य हैं, उनमें निरालाजी का उच्चतम स्थान है । इनकी 
कविताओं में अलौकिक कल्पना, प्रगाद अनुभूति तथा प्रीढ़ विद्वता प्राप्त 
होती है। काव्य के तीन समृदित हेतु 'प्रतिभा', लोक' शास्र तथा 
प्राचीन काव्यों के अनुशीलन से प्राप्त निपणता,' और “अभ्यास'- इनके 
मननीय काब्यों में ग्रत्यक्ष प्राप्त होते है।.... न 

हृदय तया मस्तिष्क--कमशः काव्य और विज्ञान का उद्यमन्त्षेत्र 
माना जाता है । दूसरे शब्दों में विचार-प्रधान प्रत्येक शात्र को मस्तिष्क 
तथा अनुभूति-प्रधान केवल काव्य-साहित्त को हृदय कहने की परिपाटी 
चल पडी हैं। पर मेरा खयाल है कि ऐसा कहना किसी भावुक व्यक्ति 
का भावृकता के प्रति ललित उद्गार मात्र है। अवश्य रस मानस-गोचर 
देने के कारए काव्य की आत्मा की हैसियत से काव्य को भी हृदय की 
वस्तु बना देता है, पर जिस सामग्री से रस का ग्ररिपाक होता है, 
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निराला की काठ्य-कत्ता 


उसका सह्लुलन तो पिना बुद्धि का सहारा लिए, बिना मस्तिष्क को सम्मान 

ए, होने योग्य नहीं। इसलिए यद्यपि काव्य सरस गुलाब के फूलों का 
हृदयहारी हार है; कलाकार का उद्देश्य यत्रपि फूलों ही का ग्ुस्फन करना 
है, किन्तु तथापि गुलाब के फूलों का सश्चय कॉटीली डार से होने के 
कारण कोमल उँगलियों को ज्ञक-बिकज्षत करना ही होगा। शुष्क कह 
कर उपेत्तित-बुद्धि या मस्तिष्क को बाद देने पर भावुकता ग्रलाप का अपर 
पर्याय हो जयगी | च्रिकालू-दशिनी बुद्धि। वर्तमान के साथ ही 
अतीत तथा अनागत को देखने की शक्ति बुद्धि में है। अतणव कवि को 
क्रान्तदरर्शी! कहा जाता है। 'कवय:ः क्रान्तरशिनः। “ान्तः का 
अर्थ दृष्टि से अतिकान्त, आंखों से ओकल वस्तुजात है, जिसे कबि 
देखता है। निश्चय ही यह बात बुद्धि, मस्तिष्क या कल्पना ही से 
साध्य है । शकुन्‍्तना-नाटक के सप्तम अक्ल में कालिदास ने विमान 
द्वारा खर्ग से उतरते हुए दुष्यन्त का चित्रण किया है। “शैलानामव- 
गेहतीव शिखराहुनमज्ञतां मेदिनी' इत्यादि।” क्‍या उन्होंने विमान 
पर चढकर इसका अनुभव किया था? "कद्ापि नहीं। किन्तु आज 
कोई विमान पर चढ़कर उस चित्रण की सचाई का अंदाज लगा सकता 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि कला-पत्त में केवल भावुकता से काम 
नहीं चल सकता। शेक्सपियर की कला-कतियाँ कल्पना शक्ति की 
पबलता पर युस्थित हैं। मिल्टन का “पेराडाइज लॉस्‍्ट” ग्रोढ़ कल्पना- 
शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है । संस्कत के सफन काव्य नाटक तीन- 
चौथाई कल्पना, मस्तिष्क या बुद्धि तथा एक हिस्सा हृदय मिलाकर 
निर्मित हुए हैं। आज के कुछ उछुहुल भावुकता-वादी चाहे अपने को 
कालिदास, शेक्सपियर, मिल्टन, रवीन्द्रनाथ सब से बढ़कर समभे-- 
पर उनकी समझ वास्तविकता से कोई वास्ता रखती नहीं मालूम पड़ती । 
अस्तु । निराला जी ने बुद्धि और हृदय-दोनों को समान रूप से 
सम्मानित किया है । कहना न होगा, इसीलिए उनका काव्य, स्थिर 
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साहित्प-दशेत 


तथा गम्भीर हुआ है। में यहाँ उनके कुछ भावों का संक्षिप्त परिचय 
दूंगा । 
(क) “अन्धकार में मेरा रोदन 
सिक्त घरा के अश्चल को करता है छन-छन, 
कुसुम कपोलों पर वे छोल शिशिर कण ! 
तुम किरणों से अश्नु पोछ लेते हो, 
नव प्रभात जीवन में भर देते हो 


ब्आओ मे 


कवि कहता हं--अन्धकार में मर आय एथी के श्यामल अश्वल 
का प्रतिपल सिक्त करते रहते हैं। उसके ( पथी के ) कपाल-कुसम। 
पर वही तो चपल आऑस-कण वन कर भलमल करते है / किन्तु तुम 
अपनी किरणों (कर ) से ऑसओं को पंछिते और जीवन में नवत्त 
भात ला देते है! । 

दुःख निशा के अन्चकार में जब कवर रोता है--तों उसका रोदनल 
किसी कोने से छुवकर नहीं होता, उससे समम्त प्रात सिक्क हो उठती 
है। ( एिशघ्णा०ते ) पृथ्वा का गीला ऑचल, पश्ची फे खिलेखिली 
गालों - फूले फूलों पर कॉयते हुए ओस के बंद, उसी के श्रसूओ के 
करा हैं तो / (/) अर्थात्‌ कबि के आंसू किसी व्यक्ति के आंसू नहीं - 
समस्त विश्व-प्रकृति के प्रतिनिधि आँसू है। उसके ऑँसओं से शअशेष 
पृथी के उर-नयन भीये हुए हैं। (२) अथाव्‌ कबि का दुख अपना दुख 
नहीं, उसके अन्तर में समाए हुए सखू जगव का दुख है, इसीलिए 
उसके शॉयू पूछते ही पृथ्री के झाँसू पूंछ जे हैं, वह प्रकाश में 
बिहँस उठती है; इसीलिए उसके जीवन में सव-जीवन आते ही समस्त 
संसार में स्वशिम प्रभात फैल जाता है। (२) अर्थात्‌ कवि के ओगूभी 
व्यर्थ नहीं बढ़ते, उसते सारा संसार पिक्त होता है। सहानुभूति पाता है, 
सवेदनशील बनता है, नहीं तो वह महज मिद्दी-पत्थर ही का रह जाता । 
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निराला की फाधष्य-कव्ाा 


हाँ, वह रात! के 'अन्धकार' में रोता है, विश्व में अपने अश्र ओ 
का प्रदर्शन करने के लिए प्रभात की ग्रभा में नहीं। उस समय -प्‌थ्री पर 
स्वर्गीय सजल प्रभात के उतरते ही तो वह भी फलों में खिलखिलाने लग- 
जाता हे । 

कैसा आदर्श आशावाद ! ईश्वर पर आस्था रखकर यह अश्र - 
सिक्क उच्छआस / फिर आराकृतिक वैज्ञानिक सत्य भरी, रात के अँपियाले में 
ओस का गिरना, सुवह् सूरज की किरनों से पृछु जाना / साथ ही अश्र 
को विश्वजनीनता का विशद करने के लिए सुप्रयुक्त 'घरा! में आँचल, कपोल 
के सिंचन द्वारा केसा सर्वाज्ञ-सुन्दर चित्र / 

/ख) 'दे में करू बरण ! 

जननि ! दुश्व-हरण पद्‌-राग-रख़ित मरण ! 

छांडठुना इ घन, हृदय-तलछ जले अनतू, 

भक्ति-नत-नयन में चल्येँ अधिरत सबल, 

पार कर जीवन-प्रलोभन-समुपकरण : 

प्रण-सड्डूगत के सिन्धु के तीर में -- 

गिनता रहँगा न कितने तग्डू है ! 

घीर में ज्यों समीग्ण करूगा तरण। 

वे में करूँ यरण |” 

- गीनिका' 

मा, सकल दुःख-द्वन्द्रों को मेटनेवाला, अपन चरण-राग से राजित मरण 
मुर्के दी, में उत्ते वरण करूँ / मे उसी मरण को वरण करूँगा जो तृम्हारे 
अरुण -चरणों के रग में रेंगा हुआ होगा। 

मेरे दय तल में जलते हुए अनल के लिए लॉछनाएं इ धन हों | 
मैं अपनी ही आग में अपने सकल कलड्कु-कल्मषों की जलाकर खाक कर 
सकू । मेरे नयन विनय-नत रहें, ओर में जीवन के प्रल्ञोभनो को पार 
करवा हुआ, तबल होकर निरन्तर सत्क-पथ से चनता रहें । 
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साहित्य-द्शन 


प्राण-सड्यात के सिन्‍्धु के किनारे पहुँच कर मैं लहरें नहीं गिनने 
लगूंया, मे तो पीर-समीर के समान उसे अनायास ही तैर कर पार कर 
लूंगा- मां, तुम मुझे अपने चरणों के रंग में रा हुआ मरण वरण करने 
के लिए दो । 
भक्ति-बेदना-विकल इस गीत के प्रत्येक पद की सार्थकता, पद और 
भाव का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध-सोन्दर्य्य आत्म निरीक्षण की बस्तु है। 
गीताजलि के किसी भी श्रेष्ठ गीत के साथ तुलना करने पर यह लघु न 
होगा । 
(ग) “खुमन भर न लिये सखि, वसन्‍त गया ।” 
मै जेह यह हैंड 
विवश नयनोनन्‍्मादवश हँस कर तकी 
देखती ही देश्वती री में थकी 
अलस पग, मग में ठगी-सी रह गई 
मुकुल-ब्याकुल श्री सुरभि बह कह गई 
- खुमन भर न लिये सखि. वसन्‍त गया !” 
--'पश्मिल्ट! 
“सखि, व्षन्त ब्रीत गया. पर तूने फूल तो चुने ही नहीं /” कितना 
द्रावक हैं / एक भिर' शब्द के द्वाहा कि उसकी कितनी भारी भूल की 
ओर इशारा करता है,--जहाँ उसे न क्रेव्ल फूल चुनने थे, किन्तु उन्हें भर- 
भर कर रखना था (कितनी आकुलता का अभिव्यजन हे /) वहाँ उसने 
जबर्दस्त चूक की । आँखों के नशे ने पागल हो हँसती-हँसती वहार का 
जलूस ही देखती-देखती शत्रलसा उठी, थक्र ग/। और तब तक, जब तक 
उसके पेरों में थकान रही, वह खोई हुईं की तरह अकचका कर रास्ते में 
खड़ी ही रही कि कलियों की नाजुक खूबसूरती, तेज खुशबू यह कहतो हुईं 
बह गई, गुजर गई-- “री सखी / अब वसन्‍्त तो बीत गया, पर तू ने 
कुछ भी फूल न चुने ।”! 


१८४ श्ड्ठे 


तिरालछा की कफाव्यन्कष्टा 


यह ऐसा पछुतावा हमलोगों के जीवन के कितना अधिक निकट है, 
भला हम यह कैसे न कहें कि जीवन का अतिशय सबन्निकर्ष पाकर ही कोई 
ऐसी पंक्षियाँ लिख सकता है । 
रीन्रनाथ के “भैरव्री गान” के भावुक नायक ने भी इसी प्रकार 
अपना अविकच, आकुल उद्गार प्रकट किया है-- 
“दोषे देखिय, पड़िल खुख-योचन फूलेर मतन खखिया 
हाय धसन्‍्त धायु मिछे थले गेल श्यसिया, 
सेइ ये खाने ज़गल्‌ छिल एक काले 
सेइलाने आड़े बलिया |” 
अर्थाव-फिर अन्त में देखूंगा कि मेरा ही सुखद योवन फूल फी 
तरह यू पड़ा; कर गया, वसन्‍्त-समीर व्यर्थ ही उच्छवास छोड़ता हुआ 
चला गया, और तब भी संसार ज्यों का त्यों अपनी जयह पर मौजूद है । 
किन्तु उसके ऐसे चिंतन में शैंश१।॥) ८णा॥6९८६ से झधिक 
उपयु क्र सी की-सी सखेद वेदना की मार्मिकता नहीं है । 
(६) “सखि, वसन्‍त आया | 
क्िसलय-घसलना नथ-वय-त्ठ लिका 
प्िछी म'्दुर-प्रिय-ह5र तरू-पलिका 
मधचुप बन्द घंदी, पिक-स्थर नभ सतरखाया 
द सख्वि धलनत आया ।” 
“--'गीसिका' 
री सखी, देखी न, वसन्‍्त आगया / कोंपलों की गुलाबी सारी पहनकर, 
नवयीषना लतिका अपने प्रिय पति तरु की छाती से लिपट गईं (यह जैसे 
राजानरानी का बेवाहिक प्रणय-मिलन हुआ, इसीलिए-) भकंड के के ड 
मीरे--ये वन्‍्दी-अन गान करने लगे / और इतना ही क्‍यों? बन के 
राजा-रानी का यह मज़लमय विवाह केवल भूतल ही में उद्काह पेलानेत्राण। 
नहीं, देखो त, स्वर्स में भी कितना सजीत्र उल्लास छाया हुश्रा है। 
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आसमान में कोयल की मतवाली पश्चम तान उसी स्वरगी य आनन्द-गान का 
अतीक हे तो / 
कितना मधुर तथा मनोहर माक-चित्रण है यह / संस्क्ृत-साहित्य 
में इस आशय के अनेक वर्णन ग्राप्त होते हैं। श्रीहषे ने नेषधीयचरित में 
लिखा हे-- 
“न्वा छ॒ता गन्धधहेन चुस्बिता 
कर स्थिताड़ी मकरन्द्सीकर: 
हृशा नपेण स्मित-शोभि-कुड्मला 
द्राद्राभ्यां दरकम्पिनी पपे ।!! 
अर्थाव- नई उम्रवाली लता मलयानिल (किन्तु यहाँ “गन्यवह! शब्द 
उसकी विलासिता, व्यसन-प्रियता व्यक्क कर रहा है, मतलब कि वह खुशबू 
का शोकीन है, खूब इत्र वगेरह लगाए है) से चूमी जाने पर पसीने-पसीने 
हो गई है। ये मकरन्द-विन्दु पसीने ही की पहचान हँ। कलियो में 
मुसकिराने वाली है बह, और रागावेश ते मानो जरा झूम भी रही है । 
राजा नल को आँखें उसे थय और प्रेत दोनों प्रकार से निह्ारती रहीं । 
कालिदास का भी एक सरस पद्म है-- 
“पर्य्याप्त-पुष्प-स्तवक-स्तन भय: 
रूफुरत्थवालोप्ठमनोहराभ्य: 
लताबधूभ्यस्तरथो उप्यचाषु 
विनप्नशाखा भुज-बन्धमा नि ।”! 
- कुमारसम्भव 
फूलों के गृच्छे जिनके नवोदित स्तन हैं, मन्द-मन्द हिलते हुए लाल पहल 
हैं! फड़कते हुए होंट,- ऐसी रूपसी बहुओं-सी वाल वल्लरियों क! आालिक़न 
(कुक डालों की भुजाओं कः वन्धन) पेड़ों ने पाया । 
इन दोनें संस्कृत-पद्यों से, भावों की गरिया की दृष्टि से, गीतिका' 
क गीत युन्दर है। कालिदास ने लता के स्तन, होंठ और बाजुओं का 
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जैसा वर्णन किया है--उसे स्थूल चित्र ही कहा जा सकता है। श्रीहर्ष 
का चित्रण उससे अधिक यूद्म, सुन्दर एवं सुकोमल है। 'म्रकरन्द्‌-सी करे: 
फरम्बिता' ओर 'दरकम्पिनी' में छबि की बारीकी देखते ही बनती है। 
किन्तु गीतिका की “नव-क्य-लतिक/ अतिनबीन है। उसकी गुलाबी 
साड़ी में जितनी चमक है, उतनी ही तरु को पति-रूप से वरण करने में 
उसकी भावष-स्वच्छु पवित्रता, सादगी । श्रीहर्ष की लता वारबनिता-सी जैसे 
अपनी छुवि-छुटा की छुरी से आप ही घायल है पर यह ललित लतिका 
अपने मज़लमय वेवाहिक गान-वाद्यों से जेसे जमीन और आसमान दोनों 
को गुज्ित कर रही है; स्व और पथ्वी दोनों में उल्लास फेला रही है। 
(७) “खुले केश अशेष शोभा भर रहे 
पृष्ठ-प्रीवा-बाहु-उर पर तर रहे 
बादलों में घिर अपर दिनकर रहे 
ज्योति की तन्धची, तडित-दुयुति ने क्षमा माँगी. 
यामिनी जागी।” 
कवि कहता हे कि उसके केशों की अशेष छुवत्रि का भला कोन बखान करता, 
जो गुष्छ के गुच्छ खुल-खुल कर उसकी प्रीठ गरदन, छाती और बाजुओ 
पर तेरते-से (09072 ४७7) दीख पड़ते थ्रे (अज्नों का केसा सजल 
सीन्दय्य, ॥च्छिल छवि ध्यनित होती है )) और उनके बीच में उसका 
गोरा-गोरा चमचम चमकता मुखडा, ऐसा मात्तम पड़ता था, जैसे श्यामल 
बादलों की राशि यूरज को घर रही हो । बह तो जेसे ज्योति ही की बनी 
हुई थी, तभी ते! बिजली का छुन पर बरमक उठने वाली रोशनी ने उससे 
मार्फी माय ली थी। वह उसका क्‍या म्र॒काबला करती ? 
संस्क्त के एक कवि ने -- 
“लरन्‍्तोधाड़गनि सुखलबमललाधण्यअलथों” 
अत “अपने ही उच्छुल, उज्ज्वल लाबण्य के लहराते हुए समुद्र में 
उसके अग-अंग तैरते-से लगते है” लिखकर 'ृष्ठ-मीवा-वाहु उर पर तिर 
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रहे- ऐसे सौन्दर््य की सृष्टि की है । 
रवीन्द्रनाथ के -- 
“अड्ड -अड्डू योचनेर तग्डु डच्छल 
लाधण्येर माया-मन्त्रे स्थिर, भथश्वल 
- विजयिनी 
में संस्क्रत-पद्य से भी ज्यादा बारीकी और गहराई है। संस्कृत की सुन्दरी 
के अंग-अंग अपने 'लावश्य-जलधि' की तरंगों पर तैरते हैं, वो रवीन्द्र की 
रूपसी के अंग-अंग में यौवन ही तरंगित हो रहा है, वह स्वयं तो सौन्दर्य 
के जादू से जैसे हिलती-डोलती तक नहीं,--अजान-सी उस चपल रहस्य के 
पहचानने में ध्यान-सर्न हो गई है। इधर निराला जी ने भी श्तनी ही 
सुन्दर पंक्रियाँ लिखी हैं-- 
“घेर अड्-भड़ को 
लहदरी तरड्र' बह प्रथम तारुण्य की !” 
ु - प्रैयसी 
(थे) “चबल-चरणों का वब्याकुल पनघट 
कहाँ आज यह बृन्दाधाम ? ' 
“किस घिनोद की तृषित गोद में 
भाज पॉछती वे द्ृग-नीर १”! 
- यघुना 
(छ) “हम अगर बहते मिले 
क्या फहोगी भी कि हाँ पहचानते 
या अपरिचिश स्तोल प्रिय खितवन 
मगन बह, जाथगे पल में-- 
परम प्रिय संग अत जल में |” 
--निरयेजम 
(झ) किसके स्थर से आज मिक्का दोगी धर्षों का गान 
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आज तुम्हारा किस विशाल वधक्ष:स्थल में अधसान ! 
भाज जहाँ छिप जाओगी 
फिर न हाय ! तुम गाओगी ।”? 
--तरडु के प्रति 
“नोीडस्थ पश्षयो की तम-विभाषरी गई, 
बिस्तृत अनन्त पथ गगन फा मुक्त हुआ, 
मुक्त-पंख उज्ज्वल प्रभात में 
ज्योतिमेय चारों ओर 
परिचय सब अपना ही ! 
स्थिर में आनन्द में चिर-काल जाल-मुक्त 


ज्ञानस्व॒धि घीवि-रहित ।”! 
-- ज्ागरण 
“सुमन चने जाने के ज्यों भय 
मीरू शर-थराते तरू-कफिसललय 
हु रा] श्र 2 


“मेगा दुख अरण्य, किसलय दृल्ल - -- 
उ्चाल, जली काली तुम कोयल 
पनन्‍्य-डाल्ट पर बेटी प्रतिपल 
खुना रही हो ताम !”” 

्‌ श्‌ कै कह 
“लो न जाय यह चपल बाल-गति 
डरती हुई खली यौधन-प्रति ।” 

९ 4 कट श 

'दीपित द्रीप-प्रक्राश, कञ्न-छथवि 
मडज़ु-मफ्जु हँल खाली |” 

-- गीतिका' 


साहिन्य-दर्शन ' 


(च) इस फ्थ 'मैं कॉंवें स्यमृना' से पृछुतां है कि--“बता, वह 
वन्दावन क्या हुआ, जहाँ तेरे पनघट पर कभी अगणित गोप-गोपियों के 
चत्नचल चरण दीख पड़ते थे 7” पर इस भाव की स्फ्ररण इतनी ही ऋछजु- 
रीति से नहीं हों ही, फैवि'ने चल चरणों का व्याकुल पनघट” कह कर 
इसमें 'कुछ और” जोड़ादिया है | .-अर्थात्‌ उस जड़ पनघट में तब)इतनी 
चेतन सरसता आ यई थी कि वह उन चरुखों की ग्राप्ति का जेसे स्वयं 
अभ्यासी हो गया था; उन सुकुमार चरणों की स्पशे-सुषमा का स्वयं आनन्दे 
चुट लेता था, तभी तो वह उसके लिए व्याकुल था। 'पनघट' की ऐसी 
व्याकुलता सहृदयो को सचमृच ही शान्ति 'प्रध्दान करने वाली है । 

यह भी काव की “मना! हैं के प्रति उक्ति है। “ऐे यमुने / 
जिन गोप-बालाओ को कभी यहाँ श्याम के बिरह में तडफ्ती देखा था; 
जलते देखा था, आज वे --कंहाँ बठ कर ऑच्ल में ऑग पोछ रही हैं ?” 
यहाँ उक्त पूर्व से भी बढ़ कर अपूब भाष-समज्जी हे। कवि कहता) है. वे 
गालिनें किस विनोद की प्यासी गोद में (अभश्नात जो गोंद आश्लेपादिजन्य 
आनन्द की पिपासा लिए हुए थी; जिसे सिर्फ हँस।-खुशी, राग-रंग ही पसंद 
था) आँखो का नीर पोंड रहों हैं !' यह जैसे “उसकी प्यास भिटाने का 
करुणापूर्ण प्रयत्न है / जब 'क्षि' श्याम के विसहे-ताप से सारा शरीर ही 
तप्त हो रहा था, गोद का प्यासा होना कितमा नेतर्गिक,' सुकृमार तथा 
कलापूर्ण है, फिर आँसुओं से उसकी प्यास बुकाना तो और भी अधिक 
चमत्कारकारी या (००८) है। 

(छ) प्रेमी, जिसकी प्रेमिका प्रेमिकोमात्र है, अपनी नहीं, कल ही 
किसी दूसरे की भी हो सकनेवालीं, उससे कहता है कि- “कुछ दिनो के 
बाद, जब हम दोनों की जीवनघधारा समय-समीर से आन्दोलित होकर दो 
विभिन्न दिशाओं की ओर मुड़ेंगी, तुम' किसके साथ होगी! यह कौन जाने ? 
पर ऐ प्रिये / अगर उन दिनों में कंही बहता हुआ- आते पतित दशा 
में, तुम्हें मिला, तो क्‍या तुम मुझे पहचानोगी ? - यह सोचोगी कि कभी 
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इससे मेरा ग्रेम नहीं तो परिचय 'अबश्य था ? या इस अपरिचित 
(अपरिवित नहीं, तो क्या ? यह ऐसी पहचान इस भ्रकृति-चपल चितवन 
के लिए. कितनी स्थायी 'होगी ? आज मुझे 'हेर रही है, कल दूसरी तरफ 
रुख फेस लेगी, अगर मैं यही समझता कि आज की सैत्नी चिरन्तन है, 
तो मुझे इस अकार अविश्वास या आशक्छा प्रकट करने की क्या आवश्यकता 
होती ?) गैर-पहचानी प्यारी चितंबन को खोलती,--दूसरी ओर मुड़कर 
मुसकिराती हुईं अपने 'परम-प्रिय' के साथ नंत्रीन-सुख के अतल 'जल में डूब 
जाओगी ? 

इस पद्य में 'बहते! 'तथा 'परम-प्रिय! -पदों द्वारा भावों को प्राप्त 
होनेवाली उद्मे, उत्तेजना, उज्ज्वल उत्कर्ष पर क्षण भर ' हृष्टिपात कश्ना 
चाहिए। कि कहलाना चाहता।!है, -यह जो उच्छुछुल प्रेम की परम 
प्रखर धार है, आज हम दोनों जिसकी ललित लोल लह॒रियों-पर लहरा 
रहें है, तेर-तिर . कर .फ्िलोल कर रहे हैं, निश्चय ही कभी ,नित्य-सुख की 
साधक नहीं हो सकती, इससे मुझे मानव-ज्ीबन- का लक्ष्य-कूल कदाि 
नहीं मिल सकत्मा,- मुझे "भविष्य में उत्थान-कुह््याण या सूख-भोग की 
कल्पना नहीं करनी चाहिए; विशेषतया बब, ज़ब कि तुम्हारा साथ भी छूटने 
वाला &--डसाजिप अगर में कहीं, बहता! हुआ मिला +. 

“प्रम-प्रिय'” में बढ़ा 'ही मासिक व्यक्र छिपा हुआ हछे। बह 
कहता है कि 'उसके भाग्य की बांत कोन करे, मुझे छोडकर तुम जिसके 
पास चली जाओगी, . जिसकी बजह से सर्विष्यत्‌ मे सेरे बहने तक की 
सम्मावना हैं! इसलिए वह तो ज़रूर ही प्रग्रेय (मुझ से) से बहकर परम्र* 
प्रिय होगा । जिसे पाकर लुम आनन्द के अपार * पारावार में'डब जाओणशी, 
अपने आज के इस. परिचित--प्रिय.: को+ पहचानने लायक भी शायद नहीं 
रह सकोगी, ' उसके परक्र-प्रिय /होने! में. मलाः संशय ही क्‍या है? 'इस 
कविता में पश्लिमी-शेली के स्वतन्त्र प्रेम "(7४९४ ।09८) काप्वेर्णान हे । 
भावों में भारतीय" अपनापन' ' नहीं; पर उच्छुवसित. भावुकता है |). कम से 


छः 
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कम शब्दों में क्रितना अधिक अर्थ-गौरव भरा हुआ है / 

(ज) कवि तरज्ों से पूछता है--“तुम जिस उमंग, उल्लास से 
बहती चली जा रही हो, बताओ तो सही, 'तआ्राज अपनी समस्त साधना 
किसे समर्पित करोगी ? आज किसके स्वर से अपना वर्षो का एकान्त-गान 
मिला दोगी ? आज किस विशाल वक्तःस्थल में विश्राम ग्रहण करना 
चाहती हो ? जहाँ तुम छिप जाओगी, और हाय / अब से यह तुम्हारा 
गान मुझे सुनने को नहीं मिलेगा ?” इस पद्म में कवि की भाव-तन्मयता 
क्लिकनीय है। यह हाय! शब्द जेसे उसके हृदय की अपनी ही पुकार 
है। ये तरंगें जेसे उसकी अपनी हैं कोई,--प्रहमति के साथ उसके हृदय की 
ऐसी ही एकाकारता है, उनके दिपने पर जैसे उसकी कोई प्रिय वस्तु खोई 
जा रही है। वह अधीर होकर उच्छवास छोडता है--'हाय, अब से तम 
गाओगी भी नहीं /! 

(क) कवि विशुद्ध दाशैनिक- योगी के समान जब आत्म-साज्षात्कार 
करता है, तो उसके प्रबुद्ध हृदय में केवल ज्योति, केक्‍्ल भूमा ही शिष्ट रह 
जाती है। कहा गया है कि--'मिद्यते हृदयप्रन्थिश्छिद्न्ते सर्वेलशया , 
क्षीयन्से चास्य फर्माणि तस्मिन द्वप्टे पराषरे।” अर्थात उस पर तथा 
अबर? के दर्शन होते ही हृदय की ग्रन्थि खुल जाती है, सभी संशय संदेह 
छिन्न-भिन्‍न हो जाते हैं, साधक के सब वाह्य कम भी ज्षीण हो जाते हैं । 
तभी 'पकेन विज्ञातिन सर्व विज्ञातं भवति ।! इसी स्थिति का वर्णन है । 
घोसले में पड़े हुए पंछी की अँघेरी रात बीत गई। (अपनी ही देहिक 
मादा में सीमित आत्मा! (अहम्‌) का अज्ञानान्धकार दूर हुआ) रागन 
का विस्तृत अ्रनन्‍्त प्रथ मुक्त हो गया । अखिल-निखिल विश्व को 
आत्माकार देखने लगा। इस उज्ज्वल ग्रभात में मुक्क-पंख होकर उडडान 
भरते ही कोई अनजान नहीं नगर आता । एक ही पहचान सब की है-- 
ग्योति, अथीत्‌ सब ओर केक्ल ज्योति ही ज्योति दीख पड़ती है। (यही 
भूमा' का स्वरूप है, “यत्र नान्‍्यत्‌ पश्यति, नान्यच्छणोति, 
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नान्‍्यद्रिजानाति!ः--जहाँ अपने से अतिरिक्त न भोर कुछ दीख पड़ता है, 
न सुन पड़ता है ओर न ज़ात ही होता है। ओर, जहाँ अपने से विभिन्‍न 
ओर कुछ दीख पड़ता है, वही “अल्प' है, अज्ञान है, दुःख है। सुख 
केवल ज्ञान में--भूमा में है। ज्ञान आनन्दमय हे । 
“जो निञज्ञ मन परिहरे बिकारा 
ती कत हत-जनित संस्वृति-दुख 
संशय, शोक अपारा” | 
--लुलसीदास 
में ट्रन्द्र रहित आनन्द में आत््म-रूप से स्थित हूँ। ज्ञान का समुद्र वीचि- 
विह्वीन है। यहाँ ज्वार-भाटे, उत्थान-पतन की तनिक भी आशइह्ड नहीं | 
यह जिस स्थिति (४0०0) का द्रोतक पद्य है, निराला, ठ0ण7ा॥78- 
ऐसे दाशॉनिक कवियों के जीवन में उसकी अनेकशः सम्भावना होती हे । 
'गीताजलि', निवेद्' 'खेया' 'सोनारतरी” आदि के अनेक गीत कबीन्द्र रवीन्द्र 
के किसी ऐसे ही 'मूड' विशेष के हैं। उनके लोक-जीवन से उन अलोकिंक 
भावों की तुलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि तब वे दिव्य-भाव केवल 
हवाई कल्पनाएँ, स्वरणिम स्वप्न ही माल्तूम पड़ेंगे । 

(ञज) ?-नयद्यपि हवा के हलके 'ोंके से पेड़ की कोपलें हिल-डोल 
रही है, पर कवि कहता है कि ऐसा नहीं, केपने का कारण कुछ और ही है, 
उन्हें इस बात का बडा डर है कि कहीं उनके प्यारे फूल चुन न लिए जायँ / 
भीरु और 'थरथराते! इस आलड्ारिक भाव को और भी अधिक रमणीय 
बना रहे हैं। जेसे सुकोमल किसलय-दल सचमृच ही डर गए हों; सचमुच 
धर-थर करने लगे हों,-- कितनी बहुमुल्य निधि की लूट का भय है उन्हें ! 

९ “तुम्हीं गाती हो अपना गान, व्य्थ में पाता हूँ सम्मान” -- 
नामक गीत में निर्विएश हृदय से कषि अपनी व्यर्थता बताता हुआ -क्िसी 
अज्ञात शक्ति को सारा श्रेय प्रदान कर रहा है। उसका कथन हे कि वह 
यन्त्र-परिचालित, निमित्तमात्र है । वस्तुतः किसी दूसरे ही के द्वारा 
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गान गाया जाता है, और वह गान मी उसीका अपना है | यहाँ आध्यात्मिक 
तो है है), पर कवि के ०।७०७०]]/० ४7००१ का उच्छुवास-स्पश यह जेसे 
काव्य-स्रना को लक्ष्य कर है। वह कहता है-मेरा दुख अरण्य है, 
प्रनघोर जंगल, जिसका कहीं ओर-छोर नहीं,--नवोदित ताम्र क्रिसलिलय-- 
पेडी की टह्नियों में नई निकली लाल-लाल कोपलें, मेरे ही अन्तर के 
अंगारे हैं। ओर तुम मेरी दीनता की बिनत लता पर कूकनेवाली कोयल, 
(मेरी कविता !। उसी अगारे में जल कर जेसे काली पड़ गईं हो ! 

रै - किसी रूपसी की क्यस्सन्धि का वर्णन है। वह अभी बालिका 
भी है और जरा जवान सी ।' तरुणाई की तरफ पीरे-घीरे कदम बढ़ा रही 
है। इसी धीरता पर कि की कमनीय कल्पना है कि--उसे अपने शैशत्र 
से ऐसा सहज स्नेह है, बचपन पर इतनी जबर्दस्त ममता है कि वह उसकी 
चाल छोड़ना ही नहीं चाहती; उसका साथ छोड़ते मिककती हे, जेसे 
इसीलिए होले-होले, डरती-डरती, जवानी की ओर पण बढ़ा रही है,-- 
फिर एका एक युवती केसे हो जाती ? 

४ - होली- मधुयामिनी से का प्रिय-पति स्वक्रीया के साथ श॒ज्ार वर्णन 
है। रंग महल मे एक और चिराग जल रहा है ओर बह हँसती-हँसती 
धीरे-धीरे अपने मुख-कमल के प्रकाश में ला रही है । पद्म मे हे--'कज्ञ- 
छबि मंजु-मंज हँस खोली, अथात मधघुर-मघुर हराती हुई उसने कमल %॥ 
छवि खोली, कमल की शोभा को विकास दिया । यो तो चिराग का सासने 
देखकर उसे अनायास हेँगी आ जाती हे ओर फिर पीरे-बीरे उसका खिला 
हुआ, कमल-सा मुखद्ा सामने आता है । पर यहों बढ़ चिराग सूरज का 
प्रतीक-सा ग्रतीत होता ह# । इसीलिए उस पर नजर पड़ते ही उसका 
मुख-कज् ग्रद-मर्द खुलता और खिलता जाता हैं। केसी सुन्दर कल्पना 
है! यह कज का स्रभाव है कि वह सूर्य्य ही के साथन खुलता खिलता 
है। ओर यहाँ तो चिराग को देखते ही वह शमिन्दा होकर मुसकिरा देती 
है--यही जैसे उस छवि का खूलना है ! 
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ऐ 
उद्यान में माँति-भाँति के फूल खिले हुए हों, उनकी छूबरे देखने 
योग्य ही होती है, पर याद एक कविता में अनेक भाव हों, और वे सब 
प्रथक-प्रथक, परस्पर असम्बद्ध हों तो उनकी कुरूपता भी देखने ही योग्य 
होगी,--वे भाव क्‍यों न जनक-नन्दिनी के लावर्य के लिए ही लाए गए 
हों, पर उनकी कीमत शुप॑णखा के इन्हीं विद्य त्स्फुरित भावों की तरह आऑकी 
जाययी-- 
“प्रक्रति की सारी सोन्दय्ये-गाशि न्टज्जा से 
सिर झुका लेती जब देखती है मेरा रूप 
घायु के भकोरे से चन की लताएंँ सब 
कक जातीं, नज़र बच्ातो हैं-- 
अश्चुल से मानों हें छिपाती मुग्ल 
देख यह अनुपम स्वरूप मेरा ।” 
“ पश्चचटी-प्रसड्” 
आधुनिक अनेक कवियों की कवब्रिताओं में भावों के परस्पर असम्बन्ध 
का दोष प्रायः पाया जाता है। परन्तु नियला जी ने विभिनत्र भाव-समनों 
की पावन वनमाला बड़े ही कोशल से बनाई है, वह कविता-देवी के गले में 
बहुत-बहुत फबती है, उन्हें स्व4 मी विश्वास है-- 
“हस्वोी, दिया है पहना 
किसने यह हार बना 
भारति उर में अपना 
देख दृरग थके !” 
--'मिन्र के प्रति! 
परन्तु इसके पूव उन्होंने बड़ी कड़ी साधना की है; कठिन श्रम किया 
है,-- तुलसीदास” राम की शक्तिपजा! प्रभूति महत्कविताओं मे उनका श्रम 
सुस्पष्ट लक्षित हो जाता है। जहाँ तक वे ८)३४७८०) हैं, सबंत्र ही उन्हें 
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नियम-संयम, शास्त्र-अभ्यास की उच्च अनुवत्तिता करनी पड़ी है, चतुरख 
सीन्दय्य॑ की सुरंक्ता के लिए संनद्ध' शैली का. आश्रय महरण फरनो पड़ा है । 
उनके असर पारिडित्य तथा ग्रदी प्रतिमा का सार्वभीम परिकय-मी वहीं आतत 
होता हैं। सरोज-स्मृतिः सेवा-प्रारम्भ! आदि कविताएँ उनके कवि-हृदय 
के मधुरतर-स्तर से अपने आप आविभू त हुईं हैं, यहाँ हृदय-पक्त ही प्रबल 
है, इसलिए इनमें पूर्वोक्त कविताओं-जैसी अलौकिक चमत्कार-कारिता नहीं, 
म्म॑स्पर्शिनी प्रिय भावना है। मे 

कुछ लोगों की उम्र सम्मति पारिडत्यपूर्ण कविताओं के विरोध में 
होती है। माघ-मिल्टन-माइकेल, अतएव, उनके विचार से बहुत बड़े 
नहीं,-यहॉँ मेरा मत उनसे नहीं मिलता। मेरा कहना है किजो 
पारिडत्य रस-पोषक, दोषों का दूरतः परिहार कर निरवद्य सोन्दर्य्य की सृष्टि 
करने में सर्वथा समर्थ हो, कवि को उसकी अपेक्षा अकश्य करनी चाहिए, 
पर जो केवल ग्रदर्शन के लिए--कमजोरों परः रोब गालिब करने भर के लिए 
हो, उसकी, उसे रस-व्याघात-हेतु समझ कर, उपेक्षा कर देनी चाहिए। 
जो कुछ हो, मुझे शिशुपालवध, स्थल-विशेष को छोड़ कर नीरस नहीं 
लगता; मिघनादवघ! में सीन्दर्य से अधिक “शक्ति! देखकर भी द्र|ति. कम 
नहीं होती, १८2५ 3)50 5ट7एल शीत ७79 ह#वगाते क्वात॑ एव! का 
बिद्वान कवि मिल्टन हृदयहीन नहीं प्रतीत होता और सबसे बढ़कर यह कि 
सस्ती भावुकता का मैं दीवामा नहीं । में उचकोटि, के काव्य को जनता 
(अपढ, निरक्षार भद्यचार्य्यों) की वस्तु, नहीं. मानता, पहले लिख चुका हूँ, 
और सरलता के कारण सुग्रसिद्ध कालिदास आदि को भी तथाकथित जनता 
नहीं समकती, खूब समझ चुका हूँ । निरालानी ने 'कठिन से कठिन तथा 
सरल से सरल निर्माण कर दोगों ही मतों की मान्यता स्वीक्त की है। दोन 
ही ग्रकार के पाठक उनसे परिचित द्वोंगे।. अब भावन्सम्बद्धता के कुछ 
उदाहरण यहाँ प्रसक्न-प्राप्त हैं? -- 

बादल” कविता में “सव्यसाची (अजुन) से, तुम अध्ययन 
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अधीर” से आरम्भ किया हुआ रूपकात्मक भाव, “तुम आये; रथ का घर्घर- 
नाद, तुम्हारे आने का संवाद”? ग्रभ्नति पंक्तियों से पृष्ट होता हुआ “आज 
मिटेगी व्याकुल श्यामा के अघरों की प्यास” पर परिसमाप्त होता है। इन 
बाईस पंक्तियों में कहीं भी क्रम-भज्ञ या असंयम नहीं । 'जुही की कली?, 
जायूति में सुप्ति थीः, 'शेक्रालिका', जागो फिर एक बार', 'कवि', 'प्रेयसी” 
आदि मुक्तवृत्तों की सृष्टि तो और भी अधिक भाव-क्रम से संघटित है, वहाँ 
छन्दों भर की मुक्ति है, भाव परस्पर सम्बद्ध, जकड़े ही हुए हैं । 

निरालाजी की सब से बडी कविता 'तुलसीदास” हे। इसका 
आरम्म मृगलकाल के भारत का वर्णन करते हुए, तुलसीदासजी के 
आति्भाब से होता है। उस समय हिन्दू संस्कृति को थवनों के 
आक्रमण से जो सांघातिक चोट पहुँची थी, प्रथम उसी का संक्षेप में 
दिग्दर्शन है। कवि कहता है-- 

“भारत! के आकाश-मण्डल को पग्रभागमय बनानेवाला हिन्दू- 
सस्क्षति का सूर्य क्रमशः ठडा पड़ता हुआ आज अस्त हो गया । अब 
सब ओर अन्धकार ही अपनी विजय-दु दुभि बजाने लगा है, उसीका 
एकच्छुत्र साम्राज्य अशेष दिशाओं में स्थापित हो चुका है। हिन्दुओं के 
शिर की रक्षा करते हुए मुसलमान उनके हृदय १२ शासन कर रहे हैं-- वह 
हिन्दुओं को एक वार ही मारना या मरने देना नहीं चाहते, उनके हिन्दुल 
की -'निज की? सांस्कतिक भावनाओं को कुचल देना चाहते हैं। इस 
प्रकार भारतीयता की जलघारा ऊपर-ऊपर से तो लहरें ले रही है पर उसके 
ग्राण-स्थान कमल में स्पन्दन नहीं है। सन्ध्या-समथ शतदल की भास्कर- 
विकस्त्रर युपमा दुष्प्राप्य हगी ही " 

“यह शत-श॒व वर्षों की भारतीय संस्कृति की आकु चित श्र कुटि 
और कुटिल भाल वाली संध्या सजल जलदाकली की भाँति भारत के सम्पूर्ण 
गगन-मण्डल को व्याप्त किए. हुए है, उसी की छाया में देश के सब ग्रान्त 
क्रमशः पराजित होकर, घिर-तिरकर आ रहे हैं। पहले पंजाब हारा, तत्र 
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कीशल, बिहार, ओर फिर तो सभी हारते चले गए । 
कालिंजर; जो वीरों का दुर्गग गठ था, अब उन्हीं 'सिंहों! के लिए 
बह पिंजड़ा--बंदी-यह बन गया है। हॉ, इस सड्डूट के समय सब सोए 
ही नहीं रह गए, हिन्दुओं ने चुपचाप इस्लाम का प्रभाव नहीं स्वीकृत कर 
लिया। आर्य संम्कृति के सम्मान की रक्षा के लिए, आन-बान-शानवाले 
कितने-कितने वीर वाँके - अपनी-अपनी जान पर खेल गए। कुछ नपुसक, 
नामदे राजों ने वश्यता, दासता भी स्वीकृत कर ली ! इस प्रकार 
अन्ततोयत्वा इस्लाम की विजय हुई, भारतीय जीवन विदेशी संस्कृति से 
प्रभावित होकर पीरे-धीरे उसी के अनुरूप ढल चला। दूसरे शब्दों में 
भारतीय संस्कृति के सूर्य के अस्त होने पर इस्लाम संस्कृति के चन्द्रमा का 
उदय हुआ -देश में वेदेशिक विलाधतिता अहृहास करने लगी। जैसे 
पानी में बहता हुआ फूल लक्ष्यहीन, उद्देश्यच्युत होता है उसी प्रकार यह 
देश भी नत्रीन संस्कृति के प्रताह में यति-विधि-हीन होकर बह चला। 
इसने अपना मोलिक ज्ञान एकदम ही खो दिया। उस प्रवाह का जल 
यद्यपि इसे वार-वार छिल' छुल” छुल"' कह रहा था, पर अब यह इतना 
मोह-जड़, वासनानधिर, या मन्त्र-मुख डो चुक्रा था कि इसे कल-कल रव 
ही सुनाई पड़ता था। छल की बात सुनकर भ्रढक उठने की शक्ति 
एकदम ही नप्ट हो चुकी थी । अब यह उस प्रवाह की शोभा बढानेवाला, 
किनारे पर की चट्धान-्जेसा था। टीक इसी समय तुलसीदास जी का 
राजापुर में आविभाव हुआ। तुलसीदास जी का शेशव, केशोर सत्र 
उज्ज्वल, प्रतिभापूर्ण रहे। आरम्म भविष्य की सोभाग्य-यूषमा का सूचक 
निकला | प्रभात दिवस की दशा का दिव्दर्शक हुआ ! उन्होंने शनेः- 
शनेः शारीरिक, मानसिक सब प्रकार का विकास प्राप्त किया। अपने 
समवयसकों में प्रमुख रहे, सर्वश्रेष्ठ हुए । 
“बुबकों में प्रमुख रत्न-चेतन, 
समभ्रीतशास्त्र फाव्यालोचन 
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जो, तुलसीदास, वहीं ब्राह्मण-कुल-दीपक, 
आंयत-द्वग, पुष्छ-देह, गत-भय, 

अपने प्रकाश में नि:संशय, 

प्रतिभा का मंद-स्मित परिचय, संस्मारक ।” 


एक दिन वह अपने सखाओं के साथ चित्रकूट गए। वहाँ की 

पावन वन-भूमि देख कर उनके हृदय में एक अति नवीन प्रकाश आया । 
उन्हें मात्तूम हुआ, जेसे वहाँ के अणगु-अणु उनसे कुछ निवेदन कैर रहे हैं-- 
पर उनकी अस्पष्ट भाषा के घूमिल प्रकाश में लुकते-निखरते भावों को वह 
साफ-साफ पढ़ नहीं सके' चिन्ता मे डूब गए। जेसे ग्रकृति के थे 
मनोभाव पूर्व-परिचित हों, उन्हें सही-सही पहचानने को कोशिशें करने लगे | 
उन्हों ने देखा, ग्रक्ति उन्हें छाती से लिपटा लेने के लिए जेसे अपनी वाहु- 
वल्लरी फेला रही थी । 

“भर लेने को उर में, अथाह 

बाहों में फेलाया उछाह |” 
वह कह रही थी, “कवि / क्‍या देख रहे हो? मे तो अब पहली-सी 
नहीं रही, मेरी छत्रि छिन गईं; धूल में मिल गई, दासता-पाश में बँध कर 
मरे अंग-अंग फकुलस गए। तुम मुक्ति के अगम्रत यान गाओ ना / फिर 
एक बार जड़ देश में नव-जीवन का सख्जार करो । सब दुखी हैं, अज्ञान- 
जन्य यातनाएँ भोगते हुए करुण-कन्दन कर रहे हैं, तुम इन्हें अपने 
ज्ञानालोक में ले आओ, युख-शान्ति के सन्देश युनाओ, इनका उद्भार करो ।"' 

“बह कर समीर ज्यों पुप्पाकुल 

घन को कर जाती हे व्याकुत्ठ 

हो गया चित्त कवि का त्यों तुल कर उन्पन, 

यह उस शाखा का घन विहंग 

डड़ गया मुक्त-नभ निस्तरडु 

छोड़ता रंग पर रंग, रंग पर जीबन ।” 


१६६ 


साहित्य-द्शन 


फूलों की खुशबू से लदी हुई हवा जेसे वन के मन को व्याकुल कर 
देती है, तुलसीदास का हृदय भी प्रकृति का यह ऐसा मृक-मुखर सन्देश सुन 
कर उसी प्रकार उनन्‍्मन हो गया | बह पंछी जो पाथिक-पिजड़े के सीखचों 
से घिरा था, उन्मुक्त आकाश की ओर अवाध गति से उड़ चला, अगोचर 
सत्य के सन्धान में, उज्ज्वल पग्रकाश-ग्राप्ति की आस से धीरे-धीरे रंगीनियों 
को छोड़ता हुआ, पार करता हुआ । 

कि तु उती क्षण वहाँ अनन्त आकाश में उन्हें अपनी प्रियतमा की 
प्रेममयी प्रतिमा दिखलाई पड़ी, जो इस दुष्पार पथ पर दुस्तर नदी को भाँति 
ज़ात हुई । उसी के प्रेम-पाश में पड़ कर उनका मन असिद्ध साधक के 
समान विचलित हो गया । सम्पूर्ण प्रकृति अपनी ग्रेयसी के रंग मे रँगी 
लगने लगी | रास्ते भर वह उसी मोह-माधुरी का पान करते हुए सखाओं 
के साथ घर वापस आ गए । 

इधर रत्नावली का भाई उसे लिवने आया। बह तुलसीदास के 
प्रेमाम्बुधि में ऐसी तीत्र वासना से डूब गईं थी कि उसे कभी नेहर (मातृकुल) 
की याद तक नहीं आती । जय भाई ने व्यज्ञय और उपालम्भ युना-सुना 
कर उसकी सृष्म शालीनता को जागरित किया. वह अवसर मिलते ही नेहर 
जाने को प्रस्तुत हो गई। ओर ज्योंही तुलसीदास कुछ सामान खरीदने के 
खयाल से बाजार की ओर गर, त्यों ही वह भाई के साथ भाग गईं | 
लोटने पर तुलसीदास ने सना घर देखा और तुरंत ताड लिया कि वह 
मायके चली गई | फिर क्या था ? वह भी उसी समय सयुरान चल दिए । 

ओर, नीरव निशीथ में सालियों, सलहजों के म्रदु-मधुर हास- 
परिहास के अनन्तर विदा लेने पर, रत्नावली तुलसीदास के पास आकर 
खड़ी हुईं। इसके पहने वह भासियों की ,फब्रतियाँ सुन-सुन कर ऐसे 
कामुक पति की गति पर सिर धृन चुकी थी | घर में छुन भर सन्ाटे का 
आलम रहा | फिर, 


“कुछ समय' भननन्‍्तर, स्थित रह कर 
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स्थरगीयाभा घुइ स्थरित प्रजर 
स्घर में फर-कर जीघन भर कर ज्यों बोली; 
अचपल ध्वनि की चमकी यपला, 
यल की महिमा बोली अबला, 
जागी जल पर फमला, अमला मति डोली-- 
“घिक्‌ ! धाण तुम यों अनाहूस, 
धो दिया भरे ष्ठ कुलधर्म धूत, 
राम के नहीं, काम के सूत फहलाप; 
हो बिफे जहाँ तुम बिना दाम, 
चह नहीं और कुछ--हाड़, चाम ! 
फेसी शिक्षा, कैसे विराम पर आए !” 
पपीहे ने स्वाती की कूदों की जगह जब वज्-प्रहार पाया तो उसके 
होश दुरुस्त हो गए। वह कामात्मता अंगारों-से जलते अक्षरों से क्षर 
ही नहीं, त्ञार-क्ञार हो गई। और, तुलसीदास के मन का मानव, जो 
मरा जा रहा था, उस अल्लोकिंक आलोक के प्रिय स्पर्श से केवल जी ही 
नहीं उठा, अमर हो गया, चिरन्‍्तन हो गया | 
रलावली ने जसे अपनी ही ज्वाला से अपनी रूप-राशि जला डाली 
थी, तुलसीदास उसकी वह अरूपता देख विनत हो गए। उन्होंने उससे, 
उसी के दिए हुए ज्ञानालोक को बाह्य-लोक में विक्रीर्ण करने के लिए जैसे, 
हमेशा के लिए विदा ले ली। ओर, तत्र आविष्ट देवी? की सहज नारी' 
की आँखों मे ऑसू की बूंदें छलछला आई। लेकिन अब तलसीदास के 
चरण तो अशरण, अवश-से अनन्त अज्ञात की ओर बढ़े चने जाते थे | 
सम्पूर्ण काव्य का यह ऐसा संज्षिससार मनोयोगपूर्वक देख लेने के 
बाद, मेरे विचार से, यह कहना अनावश्यक ही द्ोगा कि यह कविता किस प्रकार 
मनोवैज्ञानिक सूत्रों से अनुकम गुँथी हुई है ! 
अब में निराला जी की निर्मेल-सजल कविता 'सरोज-स्मति' से कुछ 
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पंक्षियाँ, जो सम्बद् भावों, और अनुभवों से भादों की घपन-श्रटा की 
भाँति उमड़ी-घुमड़ी हैं, लिखकर इस प्रसंग को यहां समाप्त करूँगा | 
'ससरोज-स्मृति'र कि की अट्वारह् वर्षों की एकमात्र कन्या, सरोज- 
कुमारी की मृत्यु पर लिखी हुईं कविता है। इस प्रकार की, कई पश्चिमी 
कवियों (ग्रं, आन॑ल्क आदि) की कविताएँ मेंने पढ़ी हें, पर यह एक 
अटद्ुकिडीन सत्य है कि 'सरोज-स्मृति! की मिश्र-कला उनमें से किसी में 
भी नहीं है । 
“ऊनविश पर ओ प्रथम-चरण 
तेरा षघद ज्ञीवन-सिन्धु-तरण 
सनये, ली कर द्वक-पात तरुण 
जनक से जन्म की घिदा अरूण ! 
गोते मेरी, तज्ञ रूप-नाम 
यर लिया अज़र शाश्वत विराम 
पूरे कर शुचि-्तर सपर्याय 
जीवन के अभष्टादशाध्याय, 
चढ़ सत्यु-तरणि पर तूणे-चरण 
कह, “पितः, पूर्ण-आलोक-घरण 
करती हूँ में, यह नहीं मरण 
सरोज का ज्योतिशए्शरण-तरण !”! 


अशब्द अधरों का सुना भाष, 

में कवि हूँ, पाया है प्रकाश -- 

मैंने कुछ, भहरह रह निर्भर 

ज्योतिस्तरणा के चरणों पर । 
जीबित कबिते, शत-शर-जज्जेर 
छोड कर पिता को पृथ्धी पर 
क्यों गई स्थग तू यह विचार 
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“ ज़ब पिता करेंगे मार्ग पार 
यह अक्षम अति, तब में सक्षम 
तारू गी कर गह दुस्तर-तम ।” 
कहतो तेरा प्रयाण सबिनय 
कोई न अन्य था भाषोदय 
श्रावण-नभ का सस्‍्तव्धान्धकार 
' शुक्का प्रथमा, कर गई पार । 
ये पंक्रियाँ लगातार कही गई हैं; किन्तु कहीं-कहीं विश्वखल-सी भी 
लगती हैं, पर बात ऐसी हे कि बीच-बीच में कवि का अपनी ओर मोड़ लेना 
विश्वखलता नहीं, कला-प्रदर्शन है। यह कला पन्‍्तजी ने भी अनेकशः 
दरसाई है। सूक्ष्म निरीक्षण आवश्यक है | 
“क्रिस छवि, किस मु के मधुर भाष ? 
किस रँँग, रस, रुत्रि से फिसे साथ ? 
कवि से रे किसका क्‍या दुराव !” 
“” शुअन 
यहाँ पर “कवि से रे किसका क्या दुराव' बिलकुल बेसुरा सात्यूम 
पडता है, पर वह वेसा है नहीं। कारण, कवि अपनी श्रोर मोड़ लेते 
हुए- जैसे, “देवू' सबके उर की डाली” का अपना अधिकार जतलाना 
चाहता है। वह यह ब्रतलाना चाहता हे कि कवि से किसी का क्‍यों 
बैमनस्य होगा, इसलिए उसे सत्र अपना दिल खोल-खोलकर दिखलाएँगे 
ओर वह देखेगा । यद्यपि यह शक्ति उसे जन्म-प्राप्त है, पर ऐसा कहना 
ही ते। कला है। अन्यथा-- 
“जीने-मरने में खेद नहीं 
हँसने-रोने में भेद नहीं 
यह शाश्वत, इसमें छेद नहीं 
+-कश्चित्‌ 
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को भी कविता फह्ने की कसम खानी पड़ेगी, जहाँ कुछ दार्शनिक तथ्य! 
शुझ्ुलित शब्दों में कटिति प्रतीत्यर्थ व्यक्त किए गए हैं । 
रे 
जिस तरह निरालाजी की कविताओं के आरम्म, परिषीष परम- 
प्रतिभामुलक हैं, उसी प्रकार उनकी सुन्दर परिसमात्ति भी । जजभाषा-काल 
में घनात्तरी और मनोहरण की अन्तिम पंक्ति ही पूरी कविता की जान होती 
थी, पर यह बात संस्कृत-साहित्य में बहुत कम, प्रायः नहीं है.। - अँगरेजी 
में [5078 ६०५०७ की बड़ी पूद्ठ हैे। आधुनिक कविताएँ उसी से 
प्रभावित है। खीद्रनाथ की 'उबंशी' भेरवी! और “अभिसार? तथा पन्य 
अनेकशः कविताओं की परिसमाप्ति बड़ी ही अद्भुत, बड़ी ही महतलपूर्ण हे । 
गीताशलि भी समाप्ति की इस कला से ओत-ग्रोत है। पर में यहाँ 
अपने कवि की ही इस कला के दो-चार उद्धरण दूंगा, जो मेरा प्रकृत विषय 
हे । 
(क) सक प्रथम तुलसीदास” कविता को देखिए । छूे सो पक्षियों 
की इस कविता का आरम्भ -- 
“भारत के नभ का प्रसापूरय 
प्रीतलच्छाय सांस्कृतिक सूय 
अस्तमित आज रे! 
कृहकर किया गया था, तब तुलसीदास ने जन्म ग्रहण किया था, पर ज्ञान- 
प्राप्ति के बाद, (जैसे उन्हीं के द्वारा सांस्कतिक रश्मि का पुनः प्रसार हुआ 
ही!) उन्होंने घर से बाहर निकलते ही देखा-- 
संकुनच्चित खोलती श्वेश पटल 
पदली, कमला लिरताौ सुख-जल 
प्राथी दिगनत-डर में पुष्कल रचि-रैसा ।” 
यह है परिसमात्ति की कला । अस्त से आरम्भ किया, फिर सूय्यों दय 
ही पर समात्ति। जेसे एक ही रात्रि में तुलसीदास ने सारे व्यामोहतम को 
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पार कर प्रकाश पा लिया । - 
(ख) “मित्र के प्रति” कविता में". , 
ह “कहते हो. नीरस यह बन्द करो गान 
फहाँ छन्द, कहाँ भाव, कट्दां यहाँ प्राण 
था सर प्राचीन सरपत, सारस हंसों से हँस. 
यारिज़् चारिद में बस, रहा विचश प्यार 
जलत रगड़ ध्वनि कल-कफल, बजा तट मदड़ु सद॒ल 
पेंगें भर पवन कुशलछ गाती मच्थझार ।” 
से शुरू कर, अपनी सकल-साधनाश्रों और उन्मुक्ति के मुक्त विचारों 
से समलंकृत कर, अपने पूर्ण विश्वास और प्रकाश से परिसमापति की गई 
है+++ 
“उटखतो दिया है पहना, किसने यह द्वार बना, 
भारति, उर में अपना, देख द्वग थक्े।” 
(ग) “प्रथम-ग्रभात'” कविता में-- 
“प्रथम चक्रित-चुम्बन-सी सि०र समीर 
कँपा मस्रस्त अम्यबर के छोर” 
--रेसी अतिशय भाव भरी पंक्तियों से प्रारम्भ कर, ओर - 
* चातायन में फर-कोमल आधात'” 
+>ऐसे चटूल स्पर्श से सद्दयों का हृदय युदगुदाते हुए, प्रकाश से 
समाप्ति की गई हेः-- 
“जग कर मेने खोला अपमा हार 
पाया मुख पर किरणों का अधिकार |” 
यहाँ यह कला विकास की सीसा पर पहुँच गई है | उस की 
विस्तृत विवेचना अवश्य यहाँ सम्भव नहीं | इस दिग्दर्शन को आत्म-यनन का 
इब्नितमात्र समकना चाहिए | 
इसी प्रकार “निशा के उर की खुलती कली”--नामक गीत मैं-- 
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“मसूँद पलक धिय की शय्या पर 
रखते ही पग, उर धर-धर-घर, 
काँप ' उठा घन में शरू-मर्मेर, 
चली पचन पहली ।” 
से समाप्ति करते हुए अपनी प्रतिभा का आश्चर्यकर आलोक 
दिखलाया है। शब्दों की सरलता के कारण तो भाव किसी भी सहृदय से 
तुरत मेत्री कर लेते हैं।.... 
'शेफालिका? कविता में-- 
“बन्द कंचुकी के सब खोल दिए प्यार से 
यौघन-उभार ने 
पत्लव-पय्य हु: पर सोती शेफालि के ।” 

“ऐसी मधुर कोमल पक्तियो से आरम्म कर, श्रद्ञार-रसात्मक भावों की 
समाति, अमर-विरास पर की गई है, और यह दार्शनिकता ग्राकृतिकता से 
सूनी भी नहीं। जेसे उसके सत्य-पथ पर पहुँच जाने की ग्रमाण-स्वरूप यह 
सचाई दिखलाई गईं हो - 

“आशा की प्यास्स एक गात में भर जाती है, 
सुबह को आली, शोफाली भर जातो है।” 
सन्ध्या-सुन्दरी” कविता की समाप्ति-कल्ा भी त्रिलोकनीय है।-- 
“दिवलावसान का समय, 
मेघमय आसमान से उतर रहा है ।”! 
से आरम्म की गड़े चित्रमयी कविता की सुन्दर परिसमाि अत्यन्त 
कठिन है, विशेषतया तव जबकि केवल तसवीर बनान। कवि झा लक्ष्य नहीं । 
पर इसका उद्धरण मेंने जब जब्र देखा हे, तब-तब्र तसबीर ही के प्रसंग में । 
यहाँ इसकी परिसमाधि पर एक दृष्टि डालनी चाहिए | कवि ने इसे किस प्रकार 
भाव-चित्र पर, अन्तश्चित्र पर समाप्त किया है/ जब संध्या धीरे-धीरे 
उतर आती है, तब शाये उसका विराम कहाँ होता है ? कबि कहता है-- 
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/ ५अद्ध राजि की निश्चलता में हो जाती जब लीन ।” 
जिस प्रकार वह 'सखी “नीरकता” के कन्धे पर डाले बाह छॉह-सी” 
अम्बर से उतरी थी, उसी प्रकार निशीथ की नीरबता में ही उसने अवसान 
भी पाया | ग्राकृतिक सत्य की हेसियत से भी उस समय संध्या अन्तहिंत 
ही हो जाती है,- पर कविता यहीं समाप्त नहीं होती, कवि ने उस प्रकृति के 
साथ जो ग्रणय-स्थापित किया था, जिसकी वजह से वह अमर्त्त भी सोंदर्य की 
परम प्रतिमा ग्रतिभासित हो रही थी-- 
“हँसता है तो केवछ तारा एक 
गु था हुआ उन घुं घराले काले-काले बालों से” 
ओर 
“अल्सलता की - सी त्ठता 
किन्तु कोमलता की बह कर्टी।” 
आदि विविध सोन्दर्य्य भक्िमाएँ उसके प्रत्यक़ में तरंगित होती दीख 
रही थीं--अत्र उत्तका विरह उसे सताने लगा, वह नीरख निशीश्र में भी 
शान्ति की कल्पना नहीं कर सकता-फिर ? 
“घिग्हावुल कमनीय कण्ट स्ते 
आप निकल पड़ता तब एक घिहाग ।” 
इसे समाप्ति की कला कहते हैं | 
ओर एक 'उदाहरण' देकर मे अनपेत्तित विस्तार के भय से यह प्रसंग 
यही समाप्त करूंगा । 
“बीता रात सुखद बातों में प्रात पवन प्रिय डोनी 
उठी स्कमालठ बाल मुख छट पट दीप बुका हेस बोला 
रही यह एक्र ठडोली ।” 
ये पक्तियो-- “नयनो के डोरे लाल गुलाल भरे खेली होली?--- 
नामक शब्बार-रस की, कवि की एक श्रेष्ठ कविता की, समापि की हैं । 
इसमें जिस शुब्बार, सोन्दय का ग्रकटीकरण किया गया है, उसकी पूरी 
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व्याख्या में बहुत ज्यादा जगह पिरेगी, मैं यहाँ अन्तिम स्पर्श पर ही विचार 
करना चाहता हँँ। इस कविता को खत्म करना बड़ा खतरनाक था, यह 
पूरी पढ़कर कोई भी सहृदय समझ सकता है, विशेषतया नरनतः न आने 
देने का प्रयत्न रखने पर | पर कवि ने इसके अवसान में कमाल कर दिया 
है, “प्रातः:काल स्वास्थ-प्रद अनुकूत वसनन्‍त-समीर का सुख-स्पर्श पा तरुणी 
उठती है, पूरी रात वो सुखद बातों (क्रितना आच्छादन हे !) ही में बीत 
चुकी थी -(उसने उस रात को बिताया नहीं; क्‍योंकि यह तो भार को 
प्यजक़ होता, वह खुद बीत गई, जेते उत्ते अभी उसकी और आकांच्षा बनी 
थी /| और सर्व-प्रथम मुख, लट, पट आदि सँभालती हुई चिराग बुका 
देती है (यहीं--इसी बुकाने में, कला का प्रकाश मिलता है; क्योंकि अब 
तक सब से अधिक उसे वह चिराग ही खटक रहा था, जेसे उसी की|लाज 
ऐ उसे अनयोवी! कर रक़्खा था, अब तो उसे गुल्न करती हुई, तुरत 
हँपकर बोलती ही हे। दूसरे--'खुशी के वक्त में क्या काम जलनेवालों 
का ? टहरा) और जरा मृुसकराती हुईं कहती है - बह तो एक दिल्लगी 
थी |? क्‍या दिल्लगी' हे ? ४ 
उपस्यहार 

इस प्रकार अभिव्यज्ञना की दिशा में विविष-विष्र व्यज्ञनाओं का 
चमत्कार प्रदर्शित कर नियला जी ने इतविश्गततात्मक हिन्दी-काव्य का नए सिरे 
से शज्ञार किया है। उनके अथक ग्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप अ्रत्र हिन्दी- 
कविता विश्व की सभी सम्रद्ध मापाओ की 'समकृन्नता में खड़ी की जा सकती 
है; सभी सृसम्पन्न साहित्यिक कृतियों से -विपय, वातावरण एव 
व्यक्षनाओं के अनुरूप --उसकी तुलनात्मक समीक्षा की जा सकती है | यह 
यह निर्दिष्ट होता आपयश्यक है कि इस युगान्तर उपस्थित करने की ग्रक्रिय 
में सबंत्र निराला के साथ पन्‍्त का नाम स्वर्खात्षरों में अक्वित है । ह० सन 
2६२० के लगभग से एक युग तक की हिन्दी-कविता के सम्पूर्ण सीन्दर्य्य 
विवर्त या रूप-रस-सोरममय वासन्तिक क्िक्रास का अर्थ ही निराला और 
पन्त है | 


